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O | भ्रावकथने पी 


१४ वों शताब्दी से १७ वीं शताब्दी तक का तीन सौ वर्ष का काल भवित 
फे उत्कर्षं की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वगं-युग कहा जा सकता है । सभत 
घाइतवपं में इस युग में अनेक भक्त तथा संत कवियों का आविर्भाव हुआ । हिन्दी तथा 
प्रच्य प्रादेशिक झापाओं का इस युग का साहित्य उच्च कोटि की भक्ति की रचनाओं! 
पे भरा पड़ा है | राजस्थान श्रोर गुजरात में भी इस काल में अनेक भक्‍त तथा aa 
फवियों का आविर्भाव gat एवं भक्ति फे विकास में उन्होंने यथासझ्भव योग दिया | 
इस युग में भवित की दोनों शाखाओं sag निगु ए एवं सगुण का एक साथ ही 
वकास हुआ है 

| राजस्थान एवं गुजरात में प्रादेशिक समानता के वौच, भाषा एवं सांस्कर- 
[तिक जीवन की जो समानता दृष्टिगोचर होती है उसी ने qa इन दोनों प्रदेशों के 
मध्यकालीन भवत-संत कवियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रेरणा दी है।' उसं 
युग के भवत एवं संत कवियों के जोवन में, उनके आध्यात्मिक विचारों में, प्रभाव 
ग्रहुण करने भें, भवित-भावना में तथा भांषा में कहाँ कहाँ कितनी समांनता मिलती 
है यही बत्तलाना मेरा प्रस्तुत प्रबन्ध मे उद्देश्य रहा है । इसं दृष्टि से राजस्थान 
एवं गुजरातः के भकत-संत कवियों का अध्ययन इसके gt नहीं है ऐसा' में मानता 
हूँ। प्रस्तुत प्रबन्ध में दोनों प्रदेशों के उन समस्त कवियों का परिचय देने का प्रयास 
किया'गया'है'जो यान्तो सुप्रसिद्ध भक्‍त श्रथवा-संत थे या केवल भक्‍्त-हृदय थे श्रर्थातर 
जिनके काव्य साहित्य में 'कहीं न 'कहीं। भवित, भभाव-दर्शन होते हैं । किन्तु फिर भी मैं 
इस'प्रधास में adjar का दाचा कदापि नहीं कर सकता । + a i 
. इन दोनों प्रदेशों के'कुंछ उच्चकोटि के कवि, जो हँमारे'ऑलोच्य कालं की' 
सीमा में नहीं ma थे SE ols दिया गया है । एक ओरं जिन कवियों के स्थान 
शर्व काल के सम्बन्ध में विद्वानों'में मंतेभेद पाया ''जांता है' उनके विषय में विभिन्‍न 
सत मतान्तरों को साथ देकर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कियांहै 1 दसरी तरफ 
/अनन्‍दघन जैसे जैन मुनि का, जिनको रचनाओं में संत-मत्त की आध्यात्मिक भावना 
Sp दर्शन होता है- मैंने संत के/रूप मेंशसमावेश 'किबा है 18 मो " te 
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एक ओर गुजरात श्रौर राजस्थान में इस युग में जो वेष्णाव भक्‍त हुए हैं 
उनमें संतमत का प्रभाव परिलक्षित होता हैं श्रौर दूसरी ओर जो संत म्रथवा वेदांती 
कवि हुए हैं उन पर वेष्णवोपासना का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। नरसिंह, 
मीरा. श्रखा, दादू, सुन्दरदास ग्रादि प्रसिद्ध भक्त-संत सगुण और निगुण दोनों 
प्रकार की उपासना पद्धति से प्रभावित थे। इसलिये इस समानता को देखते हुए 
मैंने प्रस्तुत में शोध भकत एवं संत दोनों को साथ लेकर अध्ययन करने का प्रयास 
fear है । í | 

"` दोनो प्रदेशों के संत एवं भकत कवियों के साहित्य का परिचय देते हुए दोनों 

की. साहित्यिक समानता दिखलाने का प्रयास किया गया है। उस विभाग के अन्तर्गत 
केवल उन्हीं कवियों की रचनाएँ तथा कवियों की केवल ऐसी ही रचनाएँ ली हैं 
जिनसे परस्पर समानता के तत्व की पुष्टि होती हो । सम्पूर्ण साहित्य का विवेचन 
करना इस प्रबन्ध में मेरा उद्देश्य नहीं रहा है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध छः परिच्छेरों में विभक्त किया गया है । 


प्रथम परिच्छेद में सर्व प्रथम भारत की तत्कालीन राजनोतिक, सामाजिक 
और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संक्षेप में दो है । उसके पश्चात्‌ गुजरात एवं राजस्थान की 
ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि को ध्याभ में रखते हुए प्राचीनकाल से चले ग्राते दोनों के 
परस्पर सम्बन्ध को बतलाने का प्रयास किया है । इसके maia गुजरात एवं राज- 
स्थान-भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक तथा, सांस्कृतिक दृष्टि से-- 
प्राचीनकाल से ही परस्पर कितने सम्बद्ध हैं तथा दोनों में कितनी समानता प्राप्त होती 
है यह बतलाने का प्रयास हुआ है । 


द्वितीय परिच्छेद में वेष्णाव-भक्ति एवं संतमत के उद्भव और विकास पर 
विचार किया गया है । प्रस्तुत परिच्छेद में वंदिक-क्राल से लेकर मध्यकाल तक के 
प्राचीन साहित्य में अर्थात्‌ वेद, उपनिषद, ब्राह्मणा-ग्रन्थ, भागवत इत्यादि में भक्ति 
का क्या स्वरूप मिलता है इस पर विचार करते हुए वंष्णव-भक्ति एवं निगुण 
भक्ति अथवा संतमत के उद्भव तथा विकास को बतलाने का प्रयास हुआ है । 
राजस्थान एवं गुजरात की वष्णव भक्ति एवं संत मत के प्रेरणा-स्रोत कौन कौन से थे 
तथाः दोनों प्रदेशों में भक्ति के विकास में कितनी समानता है इस पर विचार करने 
बय प्रयास यहाँ किया है । 


/*+ * तृतीय परिच्छेद का विषय भक्ति-मागं तथा संतमत का सैद्धान्तिक स्वरूप 
रखा है इस परिच्छेद में वेष्णव भक्ति तथा dana के मूल सिद्धान्तों के आधार 
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पर राजस्थान एवं संत कवियों की तुलना करने का प्रयास किया है । इस परिच्छेद 
को दो विभागों में विभक्त किया है । एक में वैष्णव भक्ति के तत्व और सिद्धान्त 
लेकर राजस्थान और गुजरात में भक्त कवियों को उस सम्बन्ध में उक्तियाँ प्रस्तुत 
की हैं । दूसरे विभाग में संत कवियों की उक्तियाँ दी हैं। इस प्रकार दोनों में सं द्वार 
fas समानता बतलाने का प्रयास किया गया है । 


~ 


चतुर्थं परिच्छेद में गुजरात एवं राजस्थान के Aaqa सम्प्रदाय तथा संत 
मतान्तर्गत निगुण सम्भ्रदायों का परिचय दिया है। यहाँ के वैष्णव भक्तो' में से 
अधिकांश कवि किसी सम्प्रदाय के अनुयायी नहीं हुए हैं किन्तु विभिन्न सम्प्रदायो के 
सिद्धान्तो' का प्रसार यहाँ अवश्य हुआ है । प्रस्तुत परिच्छेद में इस बात की ओर 
निर्देश करने का प्रयास हुआ है कि दोनो प्रदेशो में जिन निगुण अथवा सगुण 
सम्प्रदायो' का प्रसार SAT है वे लगभग समान है । इसके अतिरिक्त प्रणामी संप्रदाय 
फा परिचय भी दिया है feast प्रमुख केन्द्र गुजरात जामनगर में है । 


पंचम परिच्छेद में गुजरा एवं राजस्थान के भक्त एवं स॑त कवियों का 
परिचय दिया है | राजस्थान एवं गुजरात में कुछ ऐसे स त-भक्त कवि हुए हैं जिनका 
सम्पूर्ण जीवन भक्तिमय था । भगवद्‌ भक्ति में अथवा ब्रह्म की साधना में तन्मय 
रहना ही उनके जीवन का धर्मं बन गया था । इसके अतिरिक्त ऐसे कवि भी हुए हैं 
जो सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीते थे और काव्य रचना करते थे। उनके 
काव्य में भविति भाव तथा आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं ॥ इनका समावेश 
भी प्रस्तुत परिच्छेद में किया है । परिच्छेद में दो विभाग रखे हैं एक में गुजराती 
के कवि तथा दूसरे में राजस्थान के कवियों का परिचय कालक्रमानुसार देने का 
प्रयास किया है। 


षष्ठ परिच्छेद में राजस्थान एवं गुजरात के भक्‍त एवं संत कवियो' के 
काव्य साहित्य का तुलनात्मक परिचय देने का प्रयास किया है । तुलना भाषा, भाव, 
काव्यकला श्रादि को ध्यान में रखकर को है । परन्तु काव्य की तुलना का उद्देश्य 
दोनों प्रदेशों के कवियों में भाषा और भाव की समानता दिखलाना ही रहा है। 


प्रस्तुत प्रवन्ध सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ के हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष 
sto मोहनवल्लभ पंत के मार्ग दशन में किया गया है। समय समय पर उनसे प्राप्त 
मामं दर्शन एवं प्रेरणा से ही यह कायं सम्पन्न द्वो सका है । इसके लिये में उनका 


भ्रत्यन्त भनुग्रहीत हूँ। 
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हिन्दी तथा गुंजराती के ' जिन विद्वानों ने समय-समय पर qh आवश्यक 
परामर्शं देने की कृपा की है उन सभी के प्रति मैं हादिक Hagar प्रकट 
करता हू । 
| इस पुस्तक के प्रूफ देखकर Mo गोपाल शंकर जी नागर एवं मूल शंकर जी 
नागर महोदय ने मुझे श्रपना ऋणी बनाया है, जिनके अथक परिश्रम के बिना 
पुस्तक इतनी शीघ्र तथा सुन्दर रूप में छफ्ना प्रायः. असम्भव सा ही था। लेखक 
उनको साधुवाद के श्रतिरिक्त ate कया दे सकता है । श्री केदारनाथ जी पचौरी तथा 
श्री कु जबिहारी पचौरी, जवाहर पुस्तकालय, असकुन्डा बाजार, मथुरा के प्रति लेखक 
चिरङृतज्ञ रहेगा, जिनके सहयोग के बिना पुस्तक का इतना ग्रच्छा प्रकाशन शायद 
न हो पाता, पुस्तक की आकर्षक छपाई के लिए लेखक उनको बार-बार धन्यवाद 
देता है । 


अत में मुद्रण सम्बन्धी तथा अन्य ज्ञात श्रज्ञात त्रुटियों के लिये पाठकों से 
क्षमा चाहते हुए-- 


मदनकुमार जानी _ 
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- विषध-सुची - 


पृष्ठ संख्या 
ATT RAT 2) कि vie नम १-४ 
प्रथम परिच्छेद गा es ae ६-२४ 


पृष्ठभूमि 
(a) भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, घामिक पृष्ठभूमि । 
(a) राजस्थान एवं गुजरात की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और 
पारस्परिक सम्बन्ध | 


द्वितीय परिच्छेद z ses on २५--५७ 


भक्तिमाग एवं सन्त मत--उद्‌भव औंर विकास: 
संत तथा भवत की परिभाषा, भक्ति तथा सत मत का उद्भव, 
वेदों का प्रभाव, उपनिषदों का प्रभाव, पुराणों का प्रभाव, 
महाभारत तथा रामायण का प्रभाव,. नाथ fast का प्रभाव, 
सूफी साधना का प्रभाव, मध्यकाल में सगुण तथा निगुण भक्ति 
का विकास । f 


तृतीय परिच्छेद ig a vee ४६--११४ 
;भक्तिमार्ग तथा सन्त मत-सं ढान्तिक पक्ष 


वैष्णवमार्ग, ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया, मोक्ष, भक्ति, संतमत 
faru, भक्ति, ब्रह्म, जीव, जगतु-माया, सद्गुरु) नाम स्मरण 1. 
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( ६) 
पृष्ठ संख्या 
चतुर्थ परिच्छेद a Fo wee ११५-१५१ 
भक्ति एवं सन्त मतान्तगंत विभिन्न सम्प्रदाय 
सन्त सम्प्रदाय 

१-दादू पंथ | २ प्रणामी सम्प्रदाय । 

३ विष्नोई सम्प्रदाय | ४--निरंजनी सम्प्रदाय । 

५ जसनाथी सम्प्रदाय । ६>दरिया पंथ । 

७--लालदासी सम्प्रदाय | ८--नाथ सम्प्रदाय | 

९--कबीर पन्थ | 


वेष्णव सम्प्रदाय-- 
१--बल्लभ सम्प्रदाय श्रथवा पुष्टिमार्ग । 
२--रामानन्दी सम्प्रदाय । 
३--रामानुज सम्प्रदाय । व 
¥—farara सम्प्रदाय | 
Gay परिच्छेद M a ३३ व 


गुजरात एवं राजस्थान के सन्त-भवत कवि 
गुजरात के सन्त भक्त कवि--१५ वीं शताब्दी 
गुजरात के सन्त भक्‍त काव--१६ वीं शताब्दी 
गुजरात के सन्त भक्त कवि-- १७ वीं शताब्दी 
राजस्थान के संत भक्‍त कवि-- १५ वीं शताब्दी 
राजस्थान के सत भक्‍त कवि--१६ वीं शताब्दी 
राजस्थान के संत भक्‍त कवि-- १७ वीं शताब्दी 


षष्ठ परिच्छेद नि aare »«». २११--२८६ 
काव्य-साहित्य तुलनात्मक अध्ययन 
भापवक्ष-वण्ये विषय 
वैष्णव भक्‍त -- 
बाललीला तथा रूप वर्णन, कृष्ण गोपीलीला वर्णन, महिमा वर्णान, 
प्रेम तथा विरह बरशांन, भात्म निवेदन तथा भ्रात्मानुभूति, 
सांसारिक जीवन की कटुता । 
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पृष्ठ सख्या 
सन्त काव्य — 

आत्म निवेदन, गुरु महिमा, विरहानुभूति, 

संसार में जीव की दशा का वर्णन 

कला पक्ष: 

भाषाः — 

राजस्थान के कवि, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, 

गुजराती प्रयोग, गुजरात के कवियों की भाषा, मध्यकालीन गुजराती, 

गुजराती ब्रजभापा, हिन्दी, मराठी प्रभाव | 

ga योजना: -- 

आख्यान शैली, कडवु' या मुखत्रन्ध, पदशेली, सार छन्द, ताटक छन्द, 
वेष्णु पद छन्द, उपमान ७न्द, समान सवेया, सरसी छन्द, झूलना छन्द 

मुक्तक शली 


दोहा, चौपई, चौपाई, सोरठा, छप्पय तथा कवित्त, चोखरा । 
अलंकार योजनाः 


शब्दालंकार, MINA, यमक, अर्थालंकार, STAT, IAAT, रूपक 
रसः वात्सल्य, संयोग श गार, वियोग श्यू गार, 
सन्त कवियों की विरह ब्यथा का वर्णन। 


उपसंहार - me wa wee २८७-२६० 
ग्रन्थानुक्रमरिका < si vee २६१-२६६ 
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प्रथम परिच्छेद- 


पृष्ठ भूमि 


(क) भारतीय राजनीतिक-सामाजिक-धामिक पृष्ठ भूमि: - 


भारतवर्षे का विशाल भू-भाग राज्यव्यवस्था की दृष्टि से विभिन्न इकाइयों 
में विभवत होता रहा है, परन्तु सांस्कृतिक हृष्टि से यह प्राचीनकाल से ही सदा 
एकसूत्र में आवद्ध रहा है । सेकड़ों वर्ष के इतिहास-काल में इस भूमि में अनेक राज्य बने 
और fare तथा राजनीतिक उत्थान-पतन के साथ-साथ सामाजिक धामिक एवं भाषा 
सम्वन्धी अनेक परिवतंन होते रहे । इस प्रकार भारत की भूमि ने जीवन के अनेक 
स्वरूपों का दर्शन किया है । इसकी मिट्टी अमर वीरों के रक्‍त से सींची हुई पवित्र 
मिट्टी है । कई वार आपसी राग द्वोप से प्रेरित यहाँ के निवासी परस्पर गृह-युद्ध के 
शिकार भी हुए हैं और परिणाम-स्वरूप अनेक समृद्ध प्रदेश खंडहर हुए हैं तथा श्रसंख्य 
वीरों का रक्तपात व्यर्थ में ही हुआ है, परन्तु समय-समय पर विदेशी-आक्रमणों का 
सामना करने के लिए पारस्परिक विद्वेशों को भूल एकता के सूत्र में वध कर सम्पूर्णा 
देश की रक्षा करते हुए यहाँ के बीरों ने अपने प्राण भी सहपं समर्पित किये हैं । 
भारतीय जन-जीवन की सरिता सुख भौर दुःख की धूप-छाँव में कल कल निनाद 
करती हुई अपने गन्तव्य की ओर अखंड रूप में सेकड़ों वर्षों से प्रवाहित हो रही है। 
भारतवर्थ के इस वीरोचित इतिहास के निर्माण में गुजरात तथा राजस्थान का 
विशिष्ट योग रहा है । ये दोनों प्रदेश जो ग्राज ग्रलग-ग्रलग प्रदेशों के रूप में विद्यमान 
हैं, इस देश की पश्चिमी सीमा के प्रहरी रहे हैं। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से 
ये दोनों देश अति प्राचीन प्रदेश हैं । इन दोनों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना 
इतिहास है । विशेषकर मध्यकाल में अर्थात्‌ जिस युग के इतिहास से हमारा सम्वन्ध 
है ये दोनों भू-भाग लगभग एक ही प्रदेश के रूप में विद्यमान थे । श्राज-सा भौगोलिक 
तथा राजनीतिक विभाजन इनका तब तक नहीं हुआ था । 
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१२ राजस्थान एगं गुजरात के मध्यकालीन 


भारत में चौथी शताब्दी तक अर्थात्‌ समुद्रगुप्त तथा विक्रमादित्य के शासन 
काल तक गणातन्त्र शासन प्रणाली भी थी, एवं जातियों का गठन भी गरातन्त्रीय 
आधार लिए हुए था । राज्य के शान का सारो कार्य गणराज्य के रूप में होता था, 
गणनायकों के द्वारा अर्थात्‌ प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा शासन की व्यवस्था होती थी । 
तब तक राज्य के एकाधिकारी की प्रथा नहीं थी। एकाधिकारी युक्‍त एकतांत्रिक 
शासन प्रथा की स्थापना पुरणांतः ७ वीं-८ वीं शताब्दी तक आते-आते परिलक्षित 
होती है । उस समय भी राज्यकार्य मंत्री-मडल की राय लेकर किया जाता था । तव 
गणराज्य के गण-प्रतिनिधियों के स्थान पर अनेक मंत्रियों का बना एक मंडल होता 
था, जिसमें सव की सम्मति किसी कार्य को सम्पन्न करने के पूर्व आवश्यक थी । 
धीरे-धीरे मंत्री-मंडल के स्थान पर एक ही मंत्री की नियुक्ति होने लगी । तभी से 
पूर्णत: एकतांत्रिक शासन का प्रारम्भ माना जा सकता है । ७वी शताब्दी से 
१२ वीं शताब्दी तक भारत में जो-जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई उनका भी 
मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा 1? 

गणतन्त्र के स्थान पर शन: शन: एकतन्त्रीय शासन के आने का कारण 
प्रजा में संगठन का अभाव था । प्रजा की शिथिलता के कारण ही वलवान शासकों 
ने राज्य को बागडोर अपने हाथों में ले ली । सामंतवाद वस्तुत: मध्ययुग की ही उपज 
थी । एक विजयी राजा के आधीन अनेक सामंत रहा करते थे । 

ये सामंत अपने अपने अधीनस्थ प्रदेशों की व्यवस्था अपने ढंग से करते थे 
श्रौर बदले में विजयी शासकों को समय पर आवश्यकतानुसार सेनिक सहायता देने 
को बाध्य थे । इसी युग में सेना के इतस्ततः आवागमन के कारण उसके द्वारा प्रजा 
पर मनमाने अत्याचार और लूटमार हुआ करते थे । स्थानीय व्यवस्था में ये सामन्त 
भी स्वतन्त्र होते थे । ` 


मध्ययुग में सामंतों के शासन काल में प्रजा की दशा शोचनीय वनती जा 

रही थी । प्रजा अपने जानमाल की रक्षा के लिए किसी भी शक्तिशाली सैनिक 

प्रधिकारी की सेवा और उसके आश्रित रहने को तैयार थी । वह केवल शान्ति से- 

सुरक्षित रूप से, रहना चाहती थी । परिणाम स्वरूप ४ वीं-५ वीं शताब्दी में गणराज्य 

के युग में जो प्रजा देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो समस्त. देश के प्रति भवितभाव 

रखती थी वह 5 वीं शताब्दी में सामंतों की भक्‍त. वन.गई और उसकी देश भवित 
wa केवल अपने प्रदेश के प्रति ही सीमित वन गई । इस युग में देश का अलग-अलग 


SNR HS te 
१. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास प्रथम-भाग--राजदली पांडेय, | 
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संत एवं भक्‍त कवि : १३ 


खण्डों में विभाजन हो गया | संगठन के aaa में विदेशी आक्रमणों से अपने को 
बचाना दुर्भर हो गया । देश में ada शवितशाली वीरों के होने के उपरान्त भी 
संगठित न होने के कारण विदेशी श्राक्रमण का सामुहिक रूप से सामना करने में 
तथा उनसे जीतने में agad हो गये । पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक के 


पराजित होने का भी यही कारण था। 


सामंत-शासक इस युग में अपने प्रदेश की जनता पर मनमाने श्रत्याचार करते 
थे। उन्हें तो केवल अपनी सत्ता वनाये रखने की पड़ी थी | राजसी ठाठ-वाठ में, 
शवित के गर्व में वे प्रजाहित फो तो भूल ही चुके थे । 


परिचमी भारत ( वर्तमान राजस्थान तथा गुर्जर भूमि ) पर जिन राजपूतों 


a 


का आधिपत्य था, वे शक्तिशाली होते हुए भी इसी तरह निर्वल होते जा रहे थे । 


प्रजा के मानस पर भी मध्ययुग में इस तरह को विघटित शासन प्रणाली 
का बुरा प्रभाव पड़ा | अपनी सुरक्षा की चिन्ता में वह इन सामंतों की गुलाम बनती 
गई | लोगों में इस तरह की उदासीन मनोवृत्ति जन्म लेने लगी कि जिससे शासन 
और शासक में उसे कोई रुचि न रही । शासक चाहे कोई भी हो उसे तो अपनी 
सुरक्षा से ही मतलब था । १ उनके अत्याचारों से प्रजा दव-सी गई। 'कोई नूप होउ 
हर्माह का हाती !' वाली मनोवृत्ति जनता में बढ़ती गई । राजवंशों ने जनता ओर 
राज्य की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था । जनता की तो देश-रक्षा के कार्य 
में कोई विशेष रुचि रही नहीं । नरेश कोई भी हो उमे स्वामी के रूप में स्वीकार 
कर लेना ही जनता का धर्म वन गया । जगन्नाथ के अनुसार “दिल्लीश्‍वरी वा जग- 
दीश्वरी ar २ की उक्ति चरितार्थ हो रही थी । मध्ययुग में भारत पर अनेक 
विदेशियों के आक्रमण हुए--इसी लिये जनता मानसिक रूप से भी mafra रही । 
शारीरिक शक्ति के क्षीण होने के साथ ही साथ मानसिक दुबलता भी जनता में 
प्रवेश कर गई । 

‘ea स्वामि सकल छल त्यागो' के सिद्धान्त के अनुसार प्रजाजन राजाग्रों' 


की सेवा करते रहते थे । देश-भक्ति का स्थान राजभवित ने ले लिया था। राजा 
चाहे देशी हो या विदेशी हो, इसकी चिन्ता प्रजा को नहीं रहता थी । व्यक्तिगत 


१. तुलसीकृत रा० च० मानस 
२. भामिनी विलास-- जगन्नाथ पंडित 
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शौर्य और वीरता की कमी नहीं थी मगर सामुहिक संगठन के अभाव में बड़े-बड़े 
वीर wen भी विदेशी श्राक्रमणों से पराजित होते थे । 
फिर भी भारतीय जनता के रक्‍त में हो कोई ऐसी शवित प्रवाहित होती रही 
है कि जिससे बार-बार विदेशी आक्रमणों से पराजित होते हुए भी gat रूप से वह 
नतमस्तक कभी नहीं हुई । इस्लाम के सैनिक स्पेन से लेकर चीन तक अपने धर्म 
का प्रचार-प्रसार करने में सफल रहे । परन्तु भारत में उन्हें भी पूर्ण सफलता 
नहीं मिली । 
घमं साधना के क्षेत्र में भी हमारा देश प्राचीनकाल से ही संसार में अग्रगण्य 
, रहा है । यहाँ के मनीषियों का धामिक चिन्तन इतना विशाल एवं गहन था कि 
जिसके कारण भारत संसार में धमंगुरु के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ । वेदिक काल एवं 
उपनिषद्‌ काल की हमारी धामिक चिन्तन धारा संसार के किसी भी देश के तत्व 
चितन की तुलना में श्रेष्ट स्थान प्राप्त कर सकती है । इसके पश्चातु इस देश के 
धामिक चिन्तन के मार्ग में समय-समय पर अनेक सुधार एवं परिवर्तन हुए हैं। 
सातवीं और श्राठवीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक एवं धामिक दो प्रकार 
की क्रांतियाँ हुई | घामिक क्षेत्र में कुमारिल और शंकराचार्य ने क्रान्ति की | 
इसका प्रभाव राजवंशों पर भी पड़ा था। देश और धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने 
daat को अपनाया और सतत युद्ध द्वारा विदेशी सत्ता का fada किया था! । 
इसके पश्चात्‌ विक्रम की १०वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास का वह काल 
प्रारम्भ होता है जिसे संक्रोचनशोल और स्तब्ध मनोवृत्ति का काल कह सकते हैं। 
धामिक साधना का इतिहास जीवन्त वस्तु है क्योंकि इसमें जिस धार्मिक प्रवृत्ति को 
हम नई प्रवृत्ति कहते हैं उसका बीजारोपण उसके qadir में ही gar 
होता है? । 
इस प्रकार भ!रतीय धार्मिक चिन्तन परवृत्ति उपनिषत्‌ काल से ही बड़ी 
समृद्ध रही है परन्तु इस्लाम के आगमन के पश्चात्‌ वह अधिक तीब्र बनी । मध्य- 
काल में मुसलमानों के आक्रमणों से त्रस्त प्रजा कुछ समय के लिए श्षुब्ध-सी बन 
गई थी । मुसलमान शासकों ने केवल शासन ही किया होता तब भी वात कुछ और 
होती, परन्तु उन्होंने शासन के साथ-साथ अपने धर्म का भी प्रचार-प्रसार प्रारम्भ 
किया था । इससे हिन्दुश्रो के हृदय पर एक श्राघात-सा लगा | कई लोगों को तो 


१. हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास भाग १--राजवली पांडेय 
२ मध्यकालीन धर्म साधना--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
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अपने जान माल की रक्षा के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेना पड़ता था। 
हिन्दुओं को अपने धर्म का, विशेष कर मूरति पूजा का, पालन करने को स्वतन्त्रता 
नहीं रही थी । ऐसी परिस्थिति में सामान्य जनता कें लिए केवल Seat पर भरोसा 
रखते के सिवा और कोई चारा न था । स्वाभाविक रूप से प्रजा आध्यात्मिकता 
की ओर शने:-शनेः झुकते लगी । ऐसे ही समय में मध्यकाल में सगुणोपासक राम- 
मार्गी एवं कृष्णमार्गी भक्तों तथा निर्गुणिया संत महात्माओं का उद्भव gat 
जिन्होने धर्म की रक्षा के लिए एक मध्यम एवं सर्वसम्मत मागं ge निकाला | इन 
निगु णिया सन्तों में कत्रीर प्रमुख थे । आगे जाकर इन्हीं का मत सन्त मत के नाम 
से प्रचलित हुआ । यह हिन्दू एवं इस्लाम दोनों ही घमो से प्रभावित fago भक्ति 
का एक सहज उपासना का मागं था । इन्होंने श्राचार धर्म और धामिक आडम्वर 
का खण्डन किया एवं आध्यात्मिक साधना एवं नामस्मरण को faa महत्वपूर्ण 
बतलाया | 

श्री रामकुमार वर्मा के अनुसार इन सन्तों के द्वारा हिन्दुओं की आत्मरक्षा 
के साथ-साथ इस्लाम धर्म को भी समझाने की चेष्टा हुई । परिणाम स्वरूप धामिक 
विचारों में परिवर्तन का जो gatia हुप्रा उसे हम साधना के क्षेत्र में संत-काव्य के 
रूप में जानते हैं 1? 

हप के पश्चात्‌ देश में एक प्रकार से अराजकता फल गई थी । राजपद 
के लिए क्षत्रित को ही प्रधानता दी जाने लगी थी । फिर भी काइमीर को छोड़कर 
कहीं के राजा ग्रत्याचारी नहीं हुए । हिन्दू शासक यह मानते थे कि अत्याचारी 
शासक प्रजा के शाप सेक्षीण हो जाना है? । 

ध्ययुग के इस राजनीतिक वातावरण में प्रजा की रुचि का राज्य से भक्ति 


की ओर पलटना स्वाभाविक ही था | 
(ख) राजस्थान एवं गुजरात की ऐतिहासिक पृष्ठभुमि और 
पारस्परिक सम्बन्ध 


हैं कि राजस्थान अथवा राजपूताना और गुजरात 


ऊपर हम देख चुके हैं 
पश्चिम भारत के अति प्राचीन प्रदेश हैं और अपनी गौरवशाली वीरता के कारण 
धिक महत्व की 


दोनों ही भारत के वीर प्रदेश माने गए हैं । परन्तु इससे भी अ 


१--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास-- डा० रामकुमार वर्मा,पृ० १६३ 
२-इलियट- हिस्ट्री आफ इण्डिया -जिल्द-२, Jo १७४ 
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बात तो यह है कि ये दोनों प्रदेश बाद में जाकर अ्लग-श्रलग हुए । प्रारम्भ में 
दोनों एक ही प्रदेश अर्थात्‌ मरु-प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध थे । श्री जगदीश सिंह 
गहलोत ने अपने राजपूताने के इतिहास में इस बात का उल्लेख किया है कि जहाँ 
भ्राज राजस्थान प्रदेश है वहाँ रामायण काल के पूर्व समुद्र का जल फैला हुआ था । 
महाभारत काल से लेकर वि० Ho से २६४ वर्ष पूर्व ( ई० सन्‌ पूर्व ३२१ ) तक 
का राजपूताने का इतिहास अन्धकार में है । 


गुजरात एवं राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक एवं ऐतिहास सम्बन्ध के 
विषय में श्री चाटुर्ज्या का कहना है कि किसी समय faa गुजरात और मारवाड़ 
का एक ही प्रदेश था | इस भूमि का नाम गुजंरत्रा था अर्यात्‌ गुजर या गुर्जर 
लोगों का देश । ईसवी सनु की नवीं शताब्दी में इसका नाम मारवाड़ प्रदेश था 
ak सौराष्ट्र श्रथवा काठियावाड़ का नाम लाट प्रदेश था । इस सम्बन्ध में आपका 
कहना है कि आज से लगभग १८०० वर्ष पूर्व ग्रीक लोगों ने गुजरात में AFT 
इस प्रदेश का नाम लाट अथवा लाटिका सुना था और उन्होंने अपनी भाषा में भी 
इसी का नाम प्रयोग किया है |? 


इनके अनुसार पश्चिमी पंजाब और सिध से गुजरात ग्रौर राजस्थान का 
राजनीतिक सम्बन्ध था । 


विद्र श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की सम्मति में गुजर या गुर्जर गाय भेस 
आदि पशुग्रों की पालक जाति थी और इनका निवास गुजरात और राजस्थान 
में था । 

गुजरात और राजस्थान दोनों एक ही प्रदेश थे इस बात का प्रमाणा 
झिरनार पर्वत से मिले एक शिलालेख से भी मिला है। यह लेख शक्र-नरेश 
रुद्रदामा का है जिनका राज्यकाल वि० To २०७ ( ई० सनु १५० ) माना जाता 
है इस लेख के अनुसार उपरोक्त नरेश का राज्य विस्तार मरु अर्थात्‌ मारवाड 
ait साबरमती के ग्रास पास का समस्त प्रदेश वताया गया है? । अतः यह कहा 
जा सकता है कि गुजरात श्रौर मारवाड़ एक ही राज्य के अग थे । 

इसके श्रतिरिक्त प्रमिद्ध चीनी यात्री एवं ate साधु ह्युएनसंग ने भी भारत 

I 

१- राजपुताने का इतिहास -- जगदीश fag गहलोत, go ६ 
२ राजस्थानी भाषा- श्री चाट ज्या, go ५३ 
३-- इण्डियन एन्टीक्वेरी भाग--७, Jo २५६ 
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श्रमण करते हुए इन प्रदेशों को यात्रा की थी | उसने भी अपने यात्रा-वर्णान में 
जोधपुर, बीकानेर तथा शेखावरी के लिए गुर्जर प्रदेश नामका प्रयोग किया है 1% 
सम्भव है सन्‌ ६३६ में जव वह यहाँ आया उस समय मारवाइ भी गूर्जर जाति 
का प्रदेश होने के कारण गूर्जर प्रदेश कहलाता रहा हो और वाद में चलकर यही 
नाम गुजरात का भी मिलता है | गुजरात ताम भी मूल गुर्जर शब्द से ही आया 
gar दै । इसमे भी यही प्रमाणित होता है कि यह पुरा प्रदेश मारवाड़ और वर्तमान 
गुजरात एक समय में गुर्जरों का प्रदेश था । 

एक वात ओर भी विचारणीय है। वह यह कि गुजरात और राजपुताना 
दोनों प्रदेशों में ग्रनेक छोटे बडे नरेशों ने श्रलग-ग्रलग राज्य-खण्डों पर शासत किया 
है । ये शामक वग के लोग श्रधिकांशतः या तो सूर्य बंशी थे या चन्द्रवंशी । 
जिन क्षत्रिय कुलों ने समय-समय पर यहाँ शासन किया है वे गहलोत, चौहान, 
परिहार, भाटी, परमार, सोलंकी, नाग, योत्रेय, तंवर, दहिया, डोडिया, यादव, 
HBAS, UAF इत्यादि थे | इन क्षत्रियों की संतान आज भी अधिकतर राजस्थान 
एवं गुजरात दोनों में समान रूप से बसी हुई है 

प्राचीन काल में वर्तमान गुजरात एवं राजस्थान दोनों प्रदेश एक ही थे 
इस वात के प्रमाण ऐतिहासिक ग्रन्थों में मिलते हैं। श्री भोगीलाल सांदेसरा के 
अनुसार गुजरात एवं राजस्थान प्राचीन काल में एक थे इसीलिए गुजरात के गाँवों 
के नाम के पदान्त लगभग उसी स्वरूप में राजस्थान में भी मिलते हैं* | गुजरात 
नाम का आमतौर से प्रयोग तो मुप्लमात शासकों के आक्रमण के पश्चात्‌ हे 
faaat है । श्री विल्सन साहव के अतुपार इस नाम का प्रामाणिक उल्लेख सर्वे 
प्रथम कान्हणादे प्रबन्ध में मिलता है? । 

इसके अतिरिक्‍त अलविसनी ने (ई० सं० ८७० से १०३४ ) अपने यात्रा 
वर्णन में भी गुजरात शब्द का प्रयोग किया है लेकिन वह केवल उत्तर गुजरात 
के लिए ही है । समस्त वर्तमान गुजरात प्रदेश के लिए नहीं । 

इसके पश्चात्‌ सं० १२८६ में रचित पाटण के आवूरास में गुजरात शब्द 
का उल्लेख है । इससे यह ज्ञात होता है कि तव-तक wate fao Fo १२८६ तक 
समस्त प्रदेश के लिए गुजरात शब्द प्रचलित हो चुका था । 


१--राजपुताने का इतिहास--जगदीश fag गहलोत, Jo ११ 
२- इतिहास की केडी को० सांदेसरा Fo ११६ 
३--विल्सन फिलोसोफिकल लेक्चसं वो ०-२, पेज १६३ 
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इतिहासकारों का मानना है कि गुजरात प्रान्त के लिए गुजरात शब्द का 
प्रयोग विक्रम की ११वीं शताब्दी में मूलराज सोलंकी के शासनकाल में विशेष प्रच- 
लित gat होगा? | 

गुजरात शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में पंडित वेचरदास दोशी का कला 
है कि ईराक को पहले कुर्दीस्तान श्रथवा गुर्दीस्तान कहते थे ate वहाँ की कुदे 
या गुर्द जाति जव भारत में आयी तव उस जाति के कुछ लोग पंजाब से होते 
हुए इस प्रदेश से आकर बस गये | यह वात Fo सनु की श्राठवीं शताब्दी की है | 
वही कुदे या गुर्दे शब्द वाद में गुज़ ब्रन गया और ग्रुत्ञ जाति के निवास को 
गुजरात कहने लगे । इसके प्रमाणा में आपने यह भी कहा है कि श्राज भी पंजाब 
में एक गाँव का नाम गुजरात है? । 

गुजरात की प्राचीन राजधानी भिन्नमाल का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री 
स्युएनसंग के यात्रा वर्णन में पिनोमोलो के खूप में मिलता है जो भिन्नमाल से 
मिलता-जुलता शब्द है । 


उरोपक्त प्रमाणों के आधार पर यह सहज ही विदित होता है कि गुजरात 
प्रारम्भ से ही कोई अलग प्रदेश नहीं रहा वल्कि वह राजस्थान अथवा तत्कालीन 
मर्प्रदेश से मिला हुआ एक विशाल भू-भाग ही था | 

श्री कन्हैयालाल माणेकलाल मुन्शी ने भो राजस्थानी और प्राचीन गुअ- 
राती के लिए गुर्जरी अपश्रश का उल्लेख किया है जो केवल इसी वात का द्योतक 
है कि प्राचीन युग में वर्तमान गुजरात और वर्तमान राजस्थान दोनों मिले हुए 
एक ही प्रदेश थे और यह उसी प्रदेश की भाषा थी | 


इस प्रकार राजस्थान के नामकरण के सम्बन्ध में भी अनेक रोचक वातें 
इतिहास में मिलती हैं। वर्तमान राजस्थान नाम तो इसी शताब्दी की देन है । 
या यों कहना चाहिए कि स्वतन्त्रता के पश्चात ही वह श्राम जनता में प्रचलित 
हुआ है । इसके पुवे इसका नाम राजपुताना प्रसिद्ध था श्रौर राजपुताना नाम भी 
aust शासन काल में ही पड़ा है इस वात के कई प्रमाण हैं । क्‍योंकि इसके 
पुवं यह भू-भाग ate छोटे-बड़े राज्यों में विभाजित था और वे सब अलग- 
अलग नामों से युक्‍त थे । जैसे मेवाड़, मारवाड़, बीकाने र, जोधपुर इत्यादि । 


१. इतिहास की केडी-- भोगीलाल सांडेसरा, go १५१ 
२. गुजरात शब्द की व्युत्पत्ति-- बेचरदास दोशी 
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समस्त राज्यों को जिनमें राजपूतों का शासन था, free aes के शासन काल - 
में राजपूताने का प्रयोग gar है 1१ 

सर्वे प्रथम १०० $o सन्‌ में जार्ज टामस ने इस नामका प्रयोग किया 
ऐसा माना जाता हे* । परन्तु इसके कुछ वर्ष पश्चात ही अर्थात्‌ सन्‌ १८२६ Fo 
में कर्ल टाड के द्वारा ग्रपने ग्रन्थ में इस प्रदेश के लिये राजस्थान शब्द का प्रयोग 
किया गया है? । लेकिन इसके उपरान्त भी इस प्रान्त का नाम अव तक्र राजपूताना 
हो प्रचलित था । राजपुताना नाम यहाँ की राजपुत जाति के नाम के आधार 
पर ही पड़ा होता चाहिए । यों तो इस प्रदेश में wagi के अतिरिक्त अनेक 
जातियाँ प्रारम्भ से ही रहती आईं हैं फिर भी राजपूतों का आधिपत्य होने के 
कारण ही राजपुताना नाम पड़ा होना चाहिए । 

गुजरात एवं राजस्थान के नामकरण के सम्बन्ध में विचार करते समय 
हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि किसी समय ये दोनों प्रदेश एक ही शासन 
व्यवस्था के अन्तगंत थे ।७वीं से दे वीं शताव्दी का गूर्जर वंश के राजाओं का 
राज्य गुजरात ( सौराष्ट्र के साथ ) ओर मारवाड़ पर था? । 

मूलराज का सातवाँ वंश-घर सिद्धराज जयसिंह था जिसका शासन काल 
वि० Fo ११५० से ११६९ तक रहा और वह एक बड़ा प्रतापी शासक था | 
उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल का राज्य-विस्तार भी गुजरात मारवाड के कुछ 
प्रदेश तक था । 

इसके अतिरिक्त $o Fo १५७३ में जव गुजरात का दूवा अकवर बादशाह 
ने जीत लिया उस समय गुजरात के साथ जो अन्य जागीरें मिली हुई थीं उनमें 
वर्तमान राजस्थान के अनेक खण्डों का समावेश भी हो जाता है | तब गुजरात 

r में कच्छ और सौराष्ट्र के झालावाड़ और नवातगर ( जामनगर ) के साथ-साथ 

राजस्थान के डूगरपुर, वाँसवाड़ा, सिरोही आदि भी विद्यमान थे । aai राज- 
स्यान और गुजरात के अधिकांश भाग तव एक ही मिले हुए प्रदेश के रूप 


FAX । 


१. राजस्थानी भाषा और साहित्य--श्री मोतीलाल Anfa 
२. मिलीट्री मेमोश्रस ओफ सर जाजं टामस--विलियम क्र न्कलिन 
३ एनाल्व एण्ड एन्टीक्रिटोस ओफ राजस्थान--कर्नल टाड 
F ४. नागरी प्रचारिणी पत्तिका भाग-१०, Jo ३०६ 
५ हस्ट्री आफ गुजरात --कोमीसरीह, To २ 
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इसके भी पुवे सोलंकी युग के प्रारम्भ के समय १० वीं शताब्दी में भी 
वर्तमान राजस्थान का श्रावू प्रदेश गुजरात के अन्तर्गत था और उससे भो पुर्व के 
युग में तो गुजरात की सीमा जोधपुर तक थी उस समय गुजरात की राजधानी 
श्रीमाल थी जो वर्तमान भिन्नमाल है | 

इन दोनों प्रदेशों के बीच राजनीतिक तथा भौगोलिक सम्वन्ध के अतिरिक्त 
सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्वन्ध और समानता भी प्रारम्भ से ही रही है और 
श्राजतक चली आ रही है | धामिक तथा सामाजिक त्यौहार हिन्दू तथा मुसलमान 
दोनों के राजस्थान तथा गुजरात में मनाये जाते हैं उनमें-दोनों प्रदेशों में आज 
तक वहुत समानता देखी जाती है होली, दीवाली, ईद, मोहरम तथा धामिक 
तीज-त्यौहार गुजरात में fea ढंग से मनाये जाते हैं लगभग उसी 
तरह से राजस्थान में भी मनाने का प्रमाण है । यद्यपि ये भारतीय त्यौहार ही 
हैं, किर भी इन उत्सवों पर होने वाले विशेष कार्य क्रमों में इन दो प्रदेशों में जितना 
साम्य है उतना श्रन्थ प्रदेशों में मनाये जाने वाले त्योहारों में नहीं है। दशहरा 
तथा नवरात्री में राजा-महाराजाग्रों की सत्रारियाँ इन दोनों प्रदेशों में समान 
रूप से अभी तक निकलती थी । इसका एक कारण यह भी है कि इन दो प्रदेशों 
में बसने वाली जातियों में aga समानता है। राजपूत, गुर्जर, पटेल, नागर, 
ब्राहमण तथा वणिक जातियाँ गुजरात और राजस्थान में जो बसी हें उनमें परम्परा- 
गत बहुतं समानता दिखती है इससे ter प्रमाणित होता है कि भूतकाल में इन 
जातियों का आदान-प्रदान और आवागमन दोनों प्रदेशों के वीच बराबर होता 
रहा है । राजपूतों में सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी राजकुलों का प्रसार दोनों प्रदेशों में 
बराबर रहा है। यह भी देखा जाता है कि राजपूतों में विवाह-सम्बन्ध भी राज- 
स्थान और गुजरात के बोच ही श्रधिक होता रहा है। आज सौराष्ट्र और गुजरात 
तथा राजस्थान के अनेक राज-परिवार परस्पर इस प्रकार सम्बन्धित हैं | afuat 
में शाह, नीमा, मोढ़ श्रौर जैन तथा शराफ दोनों प्रदेशों में बसे हुए हैं। भारतवर्ष 
में जेन धमं के अनुयायी श्रविकांशतः गुजरात और राजस्थान में ही बसे हुए हैं। 
ब्राह्मणों में श्रीमाली, श्रौदिच्य, तथा वैष्णव और शैव भी राजस्थान और गुजरात 
दोनों में समान रूप से बसे हुए हैं। नागर जाति के परिवार जो अ्रधिकतर गुजरात 
में है उनमें से कुछ परिवार राजस्थान के विभिन्न भागों में भी फैले हुए हैं । जैनों 
के अधिकतर तीर्थस्थ्रात गुजरात और राजस्थान में ही हैं । राजस्थान में आबू पर 
जनों के देवलवाड़ा के मन्दिर और गुजरात में पालिताणा तथा तारङ्गा के मन्दिर 
इस बात के प्रमाण हैं । 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सन्त एवं भक्त कवि २१ 


राजस्थान में खेती श्रधिकतर पटेल और राजपूत जाति के हाथ में है 
और गुजरात में भो खेती का कार्य पटेल तथा राजपूत जाति के जनों के हाथ में 
है । व्यापार करने वाली जाति भी दोनों प्रदेशों में वणिक या जेन ही हैं । 

इसके afafa खानपान श्रोर वेष-भूपा में भी कितनी ही समानता दोनों 
प्रदेशों के लोगों में हैं । 

गुजरात और राजस्थान की स्त्रियों का पहनावा, उनके आभूषण और 
उतका घरेलु जीवन भी बहुत मिलता-जुलता पाया जाता है 1 राजस्थान और 
गुजरात दोनों में घूमने वाले व्यक्ति आज भी भाषा के श्रतिरिकत wa बातों में 
श्रन्तर बहुत कम पायेंगे । इसका कारण दोनों प्रदेशों का परम्परागत घनिष्ठ 
arma ही है । आदिवासियों की प्रसिद्ध जाति भील-जाति है।जो गुजरात के 
पंचमहाल विभाग में तथा राजस्थान के डू गरपुर एवं वांसवाड़ा तथा उदयपुर- 
प्रतापगढ़ में समान रूप से पायी जाती है। 


गुजरात वरिक्रों में अनेक ऐसे परिवार और समूह हैं जिनका मूल राज- 
स्थान के किसी प्रदेश में था और श्राज यहाँ बसे हुए हैं। वेसे ही राजस्थान के 
अनेक परिवार और जाति समूह ऐसे हैं विशेव कर ब्राहमणों के जिनका मूल 
गुजरात में था और जो बरसों पहले राजस्थान में जाकर वस गये हैं। ईश्वर की 
उपासना के सम्बन्ध में भी जितना साम्य इन दो प्रदेशों के बीच मिलता है उतना 


~ 


भारत के अन्य प्रदेशों के साथ नहीं है । 

यही कारण है कि राजस्थान ओर गुजरात के बीच इतनी अधिक सांस्कृतिक 
एवं सामाजिक समानता आज तक बनी हुई है । 

भक्ति-साधना सम्बन्धी जिन सम्प्रदायों की स्थापना पहले गुजरात में हुई 
उसका प्रसार राजस्थान में अवश्य हुआ है ate जिन भक्ति साधना सम्बन्धी ग्रन्थों 
का प्रारम्भ राजस्थान में हुआ उनकी शाखायें गुजरात में चतुदिक फली हुई दिखाई 
देती हैं । इन सम्प्रदायों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से विचार ग्रागे के प्रकरणों में 
किया जायगा | 

इसके साथ ही दोनों प्रदेशों के बीच भाषागत सम्बन्ध और समानता पर 
भी विचार कर लेना इस स्थान पर अनुपयुक्त न होगा क्योंकि इसका प्रभाव तो 
हमारे दोनों प्रदेशों के सन्तों की वाणियों प्र सर्वाधिक पड़ा Zl 

arag १४६७ में जब अहमदशाह ने गुजरात की राजधानी पाटल से 
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हटाकर ग्रहमदाबाद में स्थापित की तब तक समग्र मारवाड़ प्रदेश भी गुजरात ही 
कहलाता था । इसके पश्चात दोनों प्रदेशों के सम्बन्ध अलग होने लगे ! याने आवू के 
उत्तर ओर दक्षिण के प्रदेश अलग-अलग हो aH? | 

वास्तव में मेवाड़ी और गुजराती भाषा का स्पप्ट भेद पद्मनाभ रचित 
'कान्हणदे प्रवन्ध' के बाद ही होने लगा था । Beans प्रवन्ध' का रचना काल 
Ho १५१८ है । तात्पर्यं यह कि राजकीय भिन्नता के वाद भी अनेक वर्षो तक 
भाषा में एकता ववी रही थी | इस काल में भी अनेक प्रसिद्ध जैत-साधुओं ते अपने 
व्याख्यान एवं साहित्य के माध्यम से भाषा में एकता बनाये रखने का प्रयास किया 
था। प्रसिद्ध जेन साधु श्री आनन्दघन जी के पद इस बात के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण 
हैं? । इनके पदों में गुजराती एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं के rei के दर्शन 
होते हैं । श्रानन्दघन जी के समकालीन अन्य मुनिवर्यो के परों की भाषा में भी 
राजस्थानी और गुजराती दोनों का मिश्रित स्वरूप डिलता है । परन्तु धीरे-धीरे 
काल की गति के साथ राजक्रीय विभाजन के पश्चात भाषा में भी अन्तर बढ़ता 
गया | 

इसी तरह श्री सरनामसिह के अनुसार प्राचीन राजस्थानी का क्षेत्र गुजरात 
से लेकर प्रयाग मण्डल, ब्रज-मालवा और राजस्थान तक था । इसी को कई विद्वानों 
ने गुर्जर अपभ्रश भी कहा है! परन्तु इस सम्वन्ध में aaria का मतभेद है! 
इनके श्रनुसार यह गुर्जर arya नहीं बल्कि शौरसेनी अपभ्रणश थी। श्रौर जो 
शौरसेनी प्राकृत में से निकाली थी। श्राज भी राजस्थान और गुजरात की वोलियों 
में अपश्च श के चिल्ल अधिक मिलते हैं प्रसिद्ध विद्वान श्री हेमचन्द्र के अनुसार नागर 
अपभ्रश श्रौर शौरसेनी ग्रपश्न श एक ही भाषा के दो रूप थे | अस्तु | 

इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुजराती और प्राचीन राज- 
स्थानी में अन्तर बहुत कम पाया जाता हे और साम्य अधिक | 

१६ वीं शताव्दी तक गुजराती और मरु भाषा में बहुत साम्य अपभ्रश 
के सम्बन्ध के कारण ही बना रहाट | और पुरानी राजस्थानी तथा प्राचीन 
गुजराती को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि जब तक राजस्थानी का अपश्रश से 


१. गुजराती साहित्यनु' रेखा दर्शत--के० का० शास्त्री 
२. गुजराती साहिन्यनु' रेखा दर्शन --के० का० शास्त्री 
३. राजस्थान साहित्य परम्परा और प्रगति ~सरनामसिह 
४. राजस्थान साहित्य परम्परा और प्रगति--सरनामसिह 
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सम्बन्ध था तव तक गुजराती और राजस्थानी में कोई अन्तर नहीं लगता था | 
aara से जव ये भाषायें श्रलग हुई श्रर्थात्‌ ग्रपत्न के शब्दों का प्रयोग जव 
इनमें से निकलता गया तव से दोनों भापाओं के रूप स्वतन्त्र बन गये | 

श्री चन्द्रवर शर्मा गुलेरी ने इस मध्यकाल की भाषा को जूनी-हिन्दी; 
जूनी गुजराती का नाम दिया है और राजस्थानी के इस समय के स्वरूप को 
श्री नरोत्तमदास स्वामी ने प्राचीन राजस्थानी कहा है । परन्तु sTo सरनामसिंह 
इसको उत्तरकालीन ATTA कहना अधिक पसन्द करते हैं । उनके अनुसार यह 
भाषा गुजराती और वाद की हिन्दी की भी जन्मदात्री है श्रौर इसके साथ ही 
aa कई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाग्रों का जन्म भी इसी काल की अपभ्रश 
मिश्चित राजस्थानी अथवा हिन्दी से हुआ है | परन्तु विचार करने पर लगता है 
कि अन्य प्रदेशों की हिन्दी का सम्बन्ध तो कम लेकिन ब्रजभाषा गुजराती एवं 
राजस्थानी का परस्पर सम्वन्ध अवश्य घनिष्ठ रहा है । पुरानी राजस्थानी श्र्थात्‌ 
मारवाड़ी-गुजराती के साहित्य का प्रारम्भ १४ वीं शताब्दी के उत्तरांध से हुआ 
था | पश्चिम भारत में अधिक प्रचलित होने के कारण ही इसको सौराष्ट्री अपश्र'श 
नाम भी दिया गया हैं? | तेस्सीतोरी के मतानुसार इस पुरानी राजस्थानी काँ 
प्रारम्भ १३ वीं शताब्दी में हुप्रा था । डिंगलभापा में लिखा हुआ साहित्य १५ वीं 
शताब्दी से मिलता है । डा० श्यामसुन्दरदास के अनुसार भी नागर या शौरसेनी 
HTT श का क्षेत्र गुजरात, राजस्थान और मालवा का पुरा प्रदेश था । यही कारण 
है कि गुजरात और राजस्थान के सन्त कवियों की कविता में व्रजभापा के साथ- 
साथ राजस्थानी और गुजराती का भी प्रयोग मिलता है । इस प्रकार मध्यकाल 
में अर्थात १४ वीं शताब्दी के उत्तरार्थं से १६ वीं शताब्दी तक इन दोनों प्रदेशों 
का भाषा में साम्य होने के श्रनेक तक-युक्‍त प्रमाण प्राप्त होते हैं । 

इन सन्तों ने अपनी भक्ति की वाणी से गुजरात, राजस्थान और सौराष्ट्र 
के समस्त प्रदेश को मुखरित किया था । इन adi के माथ इस मिश्रित भाषा में 
साहित्य रचना करने वाले कवियों में जैन और चारण कवि भी थे । 

सन्तों की भाषा होने के कारण इसको agri भाषा भी कहा गया 
है । परन्तु मेरे विचार से बया इसको जनता की भाषा कहना उचित न होगा ? 
क्योंकि साधु-सन्तों ने प्रायः जनता की भाषा को ही अपनी वाणी का माध्यम 


बताया है । 


क न 
१. रजस्थानी भक्त रौर साहित्य --सरनामसिह, Jo ६१-६४ 
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भारत की प्राचीन भाषाओं के सम्बन्ध में श्री सुनीतिकुमार चा टुर्ज्या, 
भांडारकर, इ्थामसुन्दरदास, प्रभृति श्रनेक भारतीय एवं dra, टोड, Relea, 
Sarat, Mada, प्रभूति श्रनेक पाश्चात्य विद्वानों ने गवेषणा एवं अ्रध्ययन प्रस्तुत 
किये हैं परन्तु राजस्थानी एवं गुजराती के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रामाणिक अध्य- 
यन श्री टेस्सीटोरी के द्वारा gar है। उन्होंने पुरानी राजस्थानी के उच्चारण रूप- 
तत्व, वाक्य, रचना आदि के विषय में जो ग्रध्ययन और निष्कर्ष दिये हैं वे वास्तव 
में महत्वपूर्ण हैं 1१ टेस्सीटोरी के निष्कर्ष हमारे इसी कथन को पुष्ट करते हैं कि 
गुजराती और राजस्थानी का सम्बन्ध अति निकट का रहा है। हु 
डा० सुनीतिकुमार agat के अनुसार भी १६०० fo तक qadt राज- 
स्थान और गुजरात की भाषा एक ही थी | इस वात का प्रमाण गिरनार के शिला- 
लेख से भी मिलता है ।२ 
यद्यपि श्रीयुत चाटुर्ज्या ने गुजरात-सोराष्ट्र में इस भापा के प्रादूर्भाव के 
सम्वन्ध में कोई निश्चित उल्लेख नहीं किया है। तथापि हम देख चुके है कि मध्य- 
काल में समस्त पश्चिमी भारत के इस भू-भाग में शौरसेनी ar के प्रचार 
था और उसी से जव ग्रपश्न अलग हुई तब दो विभिन्न भाषाएं अर्थात्त्‌ गुजराती 
एवं राजस्थानी वनी यद्यपि आगे चलकर श्री चाटुर्ज्या ने यह कहा है i स के 
भाषा का राजस्थान-गुजरात में आगमन सर्व प्रथम उत्तर प्रदेश की गोदे 
a gs से नहीं । तथापि श्री टेस्सीतोरी गुजरात एवं मारवाड़ी दोनों के 
व्वनि-तत्व तथा रूपतत्व का ऐतिहासिक और तुलनात्मक विवेचन करते z ग z 
कहते हैं कि ये दोनों भाषाये gaia गुजराती और मारवाडी ( ie A 
एक माँ की दो वेटियाँ हैं । वस्तुतः टेस्सीतोरी का यह कथन हमें चास्तवि wl 
श्रविक निकट प्रतीत होता है । Prada ने भी राजस्थानी भागो का A at 
हुए राजस्थान की अन्य वोलियों के साथ-साथ गुजराती का भी wile शि कक 
इसे भी उपयु क्त कथन की पुष्टि होती है । सारांश यह कि राजनीतिक, साः mi - 
एवं धामिक एक-रूपता के साथ ही किसी समय राजस्थानी और गु are = ins 
में भी घनिष्ठ साम्य था और इस प्रकार दोनों प्रदेशों में एक घनिष्ठ सः j on : 
एकता विद्यमान थी, जो किसी न किसी रूप में ग्राज भी हष्टिगोचर ne E aji 


१. राजस्थानी भाषा--सुनीतिकुमार चाट र्या, पृ» ८ 
२. राजस्थानी भाषा--सु० चाटू र्या, go ४५ 
३. राजस्थानी भाषा-सु० चार्ट saf, go ४७ 
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द्वितीय परिच्छेद 


एवितसाग एवं संतमत-उद्भव और विकास 


सन्त तथा भकत को परिभाषा :----- 

सामान्यतः लोक जीवन में 'सन्त' शब्द का अर्थ कोई महात्मा ग्रथवा भक्‍त 
जन लिया जाता है । साहित्य में ara’ शब्द का प्रयोग किसी भक्‍त कवि के अर्थ 
में करते हैं। भवित मार्ग के विभिन्न सम्प्रदायो में 'सन्त'-शब्द का प्रयोग सत्गुरु 
अथवा किसी पहुचे हुए साधु के लिए होता है। वस्तुतः ‘aa’ शब्द के साथ ही 
व्यक्ति के जिस रूप का एक चित्र हमारी दृष्टि से सामने खड़ा हो जाता है वह कुछ 
इस प्रकार का होता है कि वह एक त्यागी, freq, भक्ति, प्रेम एवं aayo 
अन्तर वाला तेजस्वी पुरुष हो । 

“संत? शब्द की व्युत्पत्ति ‘aq’ शब्द से हुई है। जिसका अर्थ होता है 
सत्य! । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने 'सन्त? से सम्बोधित अन्य शब्दों का ही श्रन्यतम 
रूप बतलाया है जो कि ‘ae’ का भी पर्यायवाची है) । डा० पीताम्बर-दत्त 
बड़थ्वाल ने 'सन्त' शब्द की व्युत्पत्ति दो तरह से मानी है । एक प्रक!र से वह सतु 
का बहुवचन है और दूसरे प्रकार से वह 'शाँत' का अपभ्रश रूप है। इस दृष्टि से 
“सन्त' वह है जो सत्य का साक्षात्कार कर चुका है अथवा जो अपनी कामना 
शान्त कर चुका है । ऋग्वेद में सन्त शब्द का sata के लिये तथा 
छान्दोग्यः उपनिषद में भी इस शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में अर्थात उस अद्वितीय 
ब्रह्म के लिये garg *। गीता में विभिन्न स्थानों पर 'सन्त' शब्द का प्रयोग ब्रह्म 


१. सन्त काव्य-परशुराम चतुर्वेदी, Fo ११ 
२. 'सदेव सोम्येदयग्रे आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌? T 
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के ग्रर्थ में ही हुआ है । परन्तु साथ ही गीता में कथित--“सदूभावे साधुभावे a 
सदित्येतत्रयुञ्यते” के श्रतुसार जो सद्भाव रखते हुए सर्वभूत हितरत रहता है एव 
राग द्वेष से परे रहता है वह भी सन्त है, इस दृष्टि से गीता के अनुसार उपरोवत 
गुण वाला व्यित सन्त कहलाता है । इस परिभाषा के अनुसार हमारे प्राचीन युग 
के अनेक सिद्ध पुरुष, योगी, भगवदु-भक्त एवं साधक कवि सम्त कहे जा सकते हैं । 
क्योंकि ये जीवन में भगवदु-भक्ति के द्वारा तथा योग साधना के बल पर उस अवस्था 
को प्राप्त कर चुके थे जहां वे परब्रह्म का साक्षात्कार करके निजानन्द का श्रनुभव 
कर सकते थे । सन्त गरीवदास की प्रस्तुत पंक्ति साई सरीखे सन्त हैं, या में मीन 
aha’ के अनुसार ब्रहम शौर wa दोनों समान हैं, दोनों में कोई अन्तर नहीं है । 
परन्तु आगे चलकर सन्त शब्द का अर्थ सीमित हो गया और उसका प्रयोग केवल 
विठ्ठल सम्प्रदाय के ग्रंनुयायी के लिए ही होने लगा? । हमारे देश में भवित का 
प्रादुर्भाव दक्षिण में ही प्रथम हुआ है और भक्ति की धारा दक्षिण से उत्तर की श्रोर 
प्रवाहित हुई, तब से इसके साथ-साथ सन्त शब्द का प्रयोग भी भक्त जनों के लिये 
चारों तरफ व्यवहृत होने लगा । कबीर तथा उनकी शिष्य परम्परा के ग्रन्य भक्‍त 
जनों के लिये भी सन्त शब्द का व्यवहार प्रारम्भ हो गया । सन्त के विभिन्न गुण 
जो महाभारत, श्रीमद्भागवंद्‌ इत्यादि ग्रन्थों में वतलाये गये हैं उसके अनुसार सन्त 
पुरुष सदाचारी, पवित्र-आ्रात्मावाला, बुद्धिमान, परोपकारी शांत होता है? । 'ज्ञानेस्‌ 
सन्त श्रनन्त समाना' तथा “सन्त भगवन्तं श्रन्तर निरन्तर नहों' के अनुसार गोस्वामी 
जी सन्त एवं उस अनन्त ईश्वर में कोई ग्रतर नहीं देखते थे | तुलसी ने अपने 
मानत के श्ररण्य-काण्ड में संत पुरुष के गुणों का ्षविस्तार वर्णन किया है इसके 
अनुसार सन्त पुरुष काम, क्रोध, मद, मोह, मस्तर, लोभ से रहित है तथा निष्पाप, 
निष्काम, निश्चल ग्रन्तर एवं बाह्यरूप से शुद्ध श्रद्धायुक्त, क्षमाशील, दया एवं मैत्री- 
भाव से पूर्ण तथा दम्भरहित जितेन्द्रिय, निष्काम भक्त होता है । “गोतस स्मृति' में 
सन्त के श्राठ गुण बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं । दया, क्षमा, ग्रनसूया, शौच, अना- 
यास, मंगल, श्रकापंण्य तथा भ्रस्पृहा । इस प्रकार सन्त का जीवन संसार के एक 
सामान्य मनुष्य के जीवन से बहुत ऊ चा एवं आदर्श होता है | वह सवके प्रति समान 
भाव रखने वाला समहष्टि वाला होता है। श्री त्रिलोक नारायण दीक्षित के अनुसार 
१. सन्तवंली संग्रह, Jo १८८ | 
२. श्री श्रार. डी. रानाडे f 
3, सन्त दर्शत त्रिलोकनारायण दीक्षित, पृष्ठ २ 
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सन्त आत्मनिष्ठ होकर समस्त Ta कर्मो को भगवान के चरण कमलों में 
समपित कर देता है हर्ष, शोक, ममत्व, परत्व उसका स्पर्श नहों कर पाते । संसार 
में उसका जीवन 'पद्मपत्रमिवांभसः' होता है । परोपकार के लिये अपने प्राणों का 
ज्ञी उत्सर्ग करने को सदा उद्यत रहता है । संसार की कामनाओं का वच्धन उसे बाँध 
नहीं सकता । सारा विश्व उसके लिये कुदुम्ववव्‌ होता है? । 

भारतीय संस्क्रति में सम्तों का वड़ा सम्माननीय स्थान रहा है क्‍योंकि 
भारतीय संस्कृति की विशिष्टता देवत्व पर श्रटल विश्वास है । वास्तव में यह सृष्टि 
देवत्व एवं भूतत्व का सम्मिलन ही है । जीवन में इन दो तत्वों में सन्तुलन स्थापित 
करना हमारा आदर्श है। 


Slo वासुदेव शरण अग्रवाल के मतानुसार सच्चा सन्त वही है जो देवत्व 
एवं भूतत्व दोनों में सन्तुलन स्थापित कर सकता है । उसके भीतर से किसी दिव्य 
आध्यात्मिक और ग्रव्यवत तत्व के प्रति अमिद आस्था निरन्तर प्रकट होती है । 
सन्त वही है जो इस पृथ्बी पर रहते हुए भी दिव्य लोक का सन्देश भूतल पर लाता 
है | जो व्यक्ति केन्द्र में ऊँचा उठकर समब्टि जोवन के प्रति भी आस्थावान होता है 
जो स्वार्थ को त्याग कर सामुहिक हित की वात सोचता है । वास्तव में सन्त वह 
है जिसके कर्म और विचार में एकता हो । 'शं सुखं ब्रहमानंदात्मकं विद्यते यस्यः 
के अनुसार ब्रह्मानन्द सम्पन्न व्यक्ति ही सन्त है । १० परशुराम चतुर्वेदी के मता- 
नुसार सन्त उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने सत्य रूपो परमतस्व का अनुभव कर लिया 
है जो अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उस परम तत्व के साथ त्तद्रूप हो गया हो, जो 
स्वरूप नित्यसिद्ध वस्तुत्व का साक्षात्कार कर चुका हो AAA अपरोक्ष की उपलब्धि के 
फल स्वरूप श्रखंड सत्य में प्रतिष्ठित होगया हो* । हमारे साहित्य के इतिहास लेखकों ने 
कहीं २ सन्त एवं भक्त को भिन्न-भिन्न रूप से देखा है। उनके अनुसार सन्तों की श्रेणी 
में वे ही लोग आते हैं जो उपासना के क्षेत्र में नियु ण-मार्गो हुए हैं अर्थात्‌ जिन्होंने 
मूर्तिपूजा के प्रति खंडनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए निराकार की साधना 
का मार्ग अपनाया है । परन्तु जैसा कि हम इसके पूर्व देख चुके हैं, सन्त पुरुष के 
गुणों को यदि ध्यान में रखें तो भक्‍त कहे जाने वाले, ईश्वर की साकार, सगुण, 


उपासना मार्ग के अनुयायी भी सन्त ही हैं। श्री विनयमोहन शर्मा के अनुसार जो 


१. सन्त दर्शत --त्रिलोकनारायरा दीक्षित, पृष्ठ ६ 
२. उत्तरभारत की संत परम्परा पं० परशुराम चतुर्नेदी, पृष्ठ ५ 
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श्रात्मोन्नति सहित परमात्मा के aama को साध्य मानकर लोक मंगल की 
कामना करता है उसे हम सन्त की श्रेणी में रखते हैं। इस इष्टि से सगुण और 
निगुण में विभाजन रेखा खींच कर एक को भक्‍त और दुसरे को सन्त कहने से 
इतिहास लेखन में सुविधा हो सकती है, तथ्य ग्रहणा में नहीं? । 

इस सम्बन्ध में श्री परशुराम चतुर्वेदी ने अपने ग्रंथ में अधिक स्पष्टता करते 
हुए लिखा है कि aa परम्परा के अन्तर्गत केवल उन्हीं सन्तों को नहीं ले सकते जो 
कवारपन्य के अनुयायी हों जैसा कि सामान्यतः होता है परन्तु उन महात्माओं को 
भी सन्त माना जा सकता है जो सूफी, वेदांती, सगुणोपासक भक्त, जंनी या नाथ- 
पंथी समझे जाते हुए शी अपने विचार स्वातन्त्य एवं निरपेक्ष व्यवहार के कारण 
संतवत्‌ माने जाते रहे हैं । सन्त शब्द का अर्थ वड़ा व्यापक है । तुलसी ने तो उन 
सबको सन्त कहा है जो सज्जन हैं । वास्तव में सच्चा सन्त किसी सम्प्रदाय विशेष 
का अनुयायी होने से सन्त नहीं कहलाता । वह चाहे सगुण उपासना करता हो चाहे 
निगुं णा, क्‍यों कि सन्त इन दोनों से ऊपर उठकर उत वास्तविकता की ग्रर्थात परम- 
तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करता हैर । 


संत का जीवन अत्यन्त उच्चकोटि का होता है । वह काम, क्रोध इत्यादि 
विकारों से अलिप्त होता है। वह THA, दया, प्रेम तथा उदारता से परिपूर्ण होता 
है | वह रागद्वेष तथा मान ग्रपमान की भावना से परे रहता है । सन्त सदा 
भगवद्भक्ति में तल्लीन रहता है। मनसा, वाचा, कमंणा वह एकसा रहता है । 
उसके विचार और कर्म में साम्य होता है । केवल उपदेश देने का उसे मोह नहीं 
होता । वह जिस बात का अनुभव स्वयं करता है वही अपने शब्दों 
में व्यक्त करता है। सन्त निडर एवं स्पष्ट वकता होता हे | 
जीवन श्रौर जगत में जो वात उसे असत्य लगती है, जहाँ उसे meraz एवं अना- 
चार-पूर्ण तत्व के दर्शन होते हैं वहाँ वेधड़क उसका खण्डन करता है । यद्यपि जीव 
तथा जगत के प्रति सन्त का व्यवहार, दया, प्रेम एवं सहानुभूति पूर्ण होता है तथापि 
जिसके जीवन में श्रथवा जाति के जिस व्यवहार में उसे हीनता हष्टिगोचर होती है 


उसको कटु आलोवना करने में वह हिचकता भी नहीं है । सन्त का जीवन स्वार्थ 
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रहित एवं निस्पृह होता है । अन्य धर्म तथा मत-मतान्तरों के प्रति सच्चे संत का gE- 
कोग समन्वयात्मक होता है । उसकी हृष्टि में विभिन्त धर्म एवं सम्प्रदाय केवत उप 
सर्वशक्तिमान परब्रहम की प्राप्ति के ही मागं हैं। सारांश दै यह कि संत किमी पंथ 
विशेष की सीमाओं के बन्धनों से वद्ध व्यक्ति नहीं होता । संत एक मिद्ध महान पुरुष 
ही होता है जिसके जीवन का अन्तिम लक्ष्य उस चिरंतन परमात्मा का सःक्षा- 
स्कार करना ही होता है । 
सामान्यतः साहित्य में ““संत?' और “भक्त शब्दों का प्रयोग भिन्त-भिम्न 
अर्थ में होता है । निर्गू णोपासना-यंथ के अनुयायी संत कहे जाते हैं जव कि सगु णो- 
पासना-पंथ के अनुप्रायियों को भक्त कहते हैं । परन्तु इस विषय में 
नहीं कि भविविमावना सन्त तथा भकत दोनों के WAIT में समान होती है । ईश्वर के 
प्रति ग्रनन्य प्रेम, उसके दर्शनं की उत्कट श्रभिलापा तथा उसके farg Ñ व्याकुलता 
जो ufa के मूल तत्व हैं सन्त-मत के भी महत्वपूर्ण ग्र ग माने जाते हैं । 
१५ वीं से १७ वीं शती के अन्तर्गत यहाँ गुजरात तथा राजस्थान में अनेक 
रों का आभाव हुआ है । विशेष उल्लेखनीय वात तो 


उच्चकोटि के मन्तों एवं भक्तों का 
मि वर संत-मत एवं भवितमार्ग का एक सम्मिलित 


यह है कि इस काल में इस भू 
विकास दिखाई देता है । नरलिह, दीरां जैसे संत-भक्रतों में हमें निगुण तथा सगुण के 
समन्त्रयात्स 5 रूः का दर्शन होता दै । साथ ही दादू, WAL, WT ANT जैवे ज्ञानी भक्त- 
सन्त geal का भी इस भूमि पर आत्रिभाव होता है । हमारे विचार में प्रत्येक भक्‍त 
जो भगषद्‌ भव्ति के मानसरोवर में अवग'हन करते हुए एक त्यागमय, निस्पृह, व्या- 
प्रेम से पूर्ण, परहित-रत जीवन जीता है, वह सन्त भी हैं और प्रत्येक सन्त जो परब्र 
की साधना में तल्लीन होकर उस निराकार रूप से मिलने की व्याकुलता में प्रेममय 
जीवन जीता है वह भक्त भी है । 


भक्ति तथा संतमत का उद्‌भव:- 

साहित्य में मध्यकाल के नाम से सुविदित युग में समस्त देश में भक्ति रस की 
सर्वव्यापी लहर जो प्रसरित हुई थी, उसने व्यापक रूप में जनमानस को भक्ति के 
रंग से आप्लावित कर दिया था । जिसके फलस्वरूप यहाँ अनेक प्रातः-स्मरणीय संत 
भहात्माओं ने जन्म लिया तथा विभिन्न सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ । परन्तु इन 
विभिन्न सम्भ्रदायों एवं उनके उपासना के सिद्धान्तों का मूल केवल भक्ति की भावना 
थी इसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता । मतभेद यदि है तो इस विषय में कि मध्य- 


कालीन भक्ति-प्रवाह का मूल-स्रोत कहाँ है ? भक्ति का आविभाव यदि हुआ तो कहाँ 
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से? और किस रूप में ? श्राधुनिक युग में विद्वान चितकों ने इस प्रश्‍न का उत्तर 
हूं ढने के लिये anaga अध्ययन-मनन किया है तथा अपनी-अपनी शोध के आधार 
पर मत मतान्तर का उद्घाटन भी किया है । फिर भी इस सम्बन्ध' में ग्रध्ययन एवं 
शोध का ग्रवकाश है इसमें कोई सन्देह नहीं । प्रस्तुत प्रवन्ध में हमारा विषय भवित 
तथा संत-मत दोनों के उद्भव से सम्बन्धित है । तदर्थ हम भक्ति के मूल-स्लोत का 
विचार करने के पश्चात्‌ संत-मत के प्रादुर्भाव पर भी विचार करेंगे । 


पाश्चात्य विद्वान ग्रियसँन ने भारतीय भक्ति को श्रभारतीय बतलाते हुए उसे 
ईसाई धर्म के प्रभाव से उत्पन्न होना वतलाया है । प्रमाण स्वरूप उन्होंने अन्य fag- 
वान वेवर के विचारों का उल्लेख किया है जिसने कृष्णा का सम्बन्ध जीससक्राईस से 
जोड़ना चाहा है? हमारे देश में मध्यकाल में भवित का प्रारंभिक प्रसार दक्षिण से 
हुआ है इसी को देखते हुए सम्भवतः eto ग्रियसंन ने श्रपने मत की स्थापना की 
होगी, क्योंकि भारत में ईसाईयों का धर्मप्रसार-कार्यं भी दक्षिण में मद्रास से ही 
प्रारम्भ हुआ है | यदि वेवर महोदय तथा sto fuada प्रभृति विद्वानों ने हमारे 
ग्रायो की ईश्वरोपासना-पद्धति का अध्ययन किया होता तथा प्राचीन वेदों में निहित 
भक्ति भाव के मूल को समका होता तो वे भारतीय भक्तिधारा का सम्बन्ध ईसाई 
धर्म से जोड़ने का प्रयास कदापि न करते । उसी तरहे कृष्ण जो कि भारत के ऐति- 
हासिक पुरुष सिद्ध हो चुके हैं तथा जिनका नाम भारतीय साहित्याकास में दूर-दूर तक 
फंला हुआ मिलता है उनका सम्बन्ध लगभग दो सहस्र वर्ष पुवं होने वाले क्राईस्ट के 
साथ जोड़ने की कल्पना भी न करते । 


१५ वीं से १७ वीं शती के मध्यकालीन युग में भक्ति के जिस व्यापक रूप 
के दर्शन हमें होते हैं वह भारतीय जीवन के लिये कोई नई वस्तु नहीं थी । और नहीं | 
वह श्राकस्मिक रूप से ग्रानेवाली विचारधारा ही थी । वस्तुतः इस देश में भक्ति का 
विकास श्रार्यो के समय से श्रर्थात्‌ वैदिक काल से क्रमश: होता आया है । यह बात 
दूसरी है कि इस दीघंकाल में समय-समय पर इसके रूप में नाना परिवतंन-परिवर्धन 
होते रहे हैं | रामानुजाचार्य ने जिस भक्ति का प्रचार सर्व प्रथम-दक्षिण में किया वह 
विदेशों से--विशेषत: पश्चिम से mS हुई विचार घारा का प्रभाव था--इस धारणा 
का खण्डन श्री एस० कृष्ण स्वामी श्रायंगर ने भी किया है तथा इस प्रकार के विदेशी 
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बिद्वानों के विश्वास का सप्रमाण खण्डन डॉ० राय चौधरी ने भा अपने ग्रन्थ में 
किया है 13 

उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार कुछ बाद में हुआ इस तथ्य को आथार 
मानकर कुछ परवर्ती विद्वानों ते भारतीय भवित का सम्बन्ध इस्लाम से स्थापित 
करने का प्रयास भी किया है । उनके अनुसार भवित का आविभाव भारत में इस्लाम 
आगमन के साथ garg । परन्तु यह भी नितान्त गलत धारणा है । क्योंकि gaa- 
मानों के आगमन के पूर्व भौ दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार बहुत व्यापक रूप में 
हो चुका था। इतना ही नहीं थी गौरीशंकर हीराचन्द ओझा को प्राप्त वेसनगर 
( भेलसा ) के शिलालेख के आधार पर तो यह सिद्ध है कि इस देश में भक्ति ईसा 
के भा दो शताब्दि पूर्व विद्यमान थी ।* हाँ इतना अवश्य है कि इस्लाम के आगमन 
के साथ सूफीवाद का आगमन हुआ और उसके सिद्धान्तों का किसी अश तक हम 
भारतीय सन्त मत पर प्रभाव देखते हैं । 
वेदों का प्रभाव:-- 

अब हम वैदिक काल से मध्यकाल ( १५ वीं से १७ वीं शती ) पर्यन्त भार- 
तीय भव्ति के क्रमिक विकास पर विचार करने का प्रयास करेंगे तथा इस बीच के 
भारतीय मनीवियों के चिन्तन ग्रन्थ “उप faga”, “ब्राहमण”, “पुराण महाभारत”, 
oman’, '“भागवत?' इत्यादि का भक्ति के विकास पर जो प्रभाव परिलक्षित 
होता है उसपर भी विचार करने का प्रयास करेगे | 


वस्तुत: भारतीय भक्ति के मूल का दर्शन हम वैदिक साहित्य में विशेषतः 
“ऋग्वेद” में करते हैं । यद्यपि वैदिक रचनाओं में कहीं भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं 
हुआ तथापि आर्यो का इन्द्र वरुण afia इत्यादि देवताओं के प्रति श्रद्धेय भाव तथा 
इनके प्रति अन्तःकरण से की गई प्रार्थना भक्ति का ही दूसरा रूप है । 

यदि वेदों में भवित के बीज न होते तो परवर्ती काल में उसका जो विक्रास 
एवं विस्तार हुग्रा वह सम्भवतः न हो पाता । इतना ही नहीं परन्तु आगे जाकर 
aaar भक्ति के जो आवश्यक अग निर्धारित हुए उनका श्र्थात्‌ श्रवण, कीतेन, 
स्मरण, विनय इत्यादि लक्षणों का उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में निहित है, वेष्णव भक्ति 
में भगवान के प्रति जो रागात्मक भावना पाई जाती है । उसका मुल भी वेद के उस 
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मंत्र में हैं जिसमें इन्द्र को पिता-माता जैसे सम्गोधनों से स्मरण किया गया है । 
भक्तिभाव का सत्रसे अधिक स्पष्ट रूप वरुण की स्मृति में गाये गये ऋग्वेद के 
इस मंत्र में हष्टिगोचर होता है 
य आपितिन्यं वरुण प्रि : सन्‌ 
त्वायागांसि कृणवत्‌ सखा ते । 
मात एन स्वन्तो यक्षिन्‌ युजमं 
चन्धिष्सा विप्रः स्तुवते वरुथम्‌ ।। 


HoT ७, ८८, ६ 


उपरोवत मंत्र में स्तोता प्रार्थना करते हुए कहता है कि तुम्हारा नित्य आप्र 
प्रियजन हू । मैंने आपके प्रति अनेक पाप किये हैं । इन पापों को क्षमा कर मुझे 
अपनी faaar दीजिए । हेयक्षिन्‌, हे अद्भुत कर्मो के कर्ता हमारे पापों को दूर कर 
दो, जिससे अपराधी बन कर हम अ्रपना भोजन न करें । तुम वुद्धिमान हो, इस स्तुति- 
कर्ता को श्रनिष्ट निवारक वरणीय वस्तु प्रदान करो, निसंदेह रागात्मकता का जो 
रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है वह किसी भी भवत अथवा सन्त कवि के इसी प्रकार 
के भाव की अभिव्यक्ति से समानता में कम नहीं है । 

ऋग्वेद में ही एक अन्य स्थान पर इन्द्र के प्रति प्रेम तथा भविति भाव की 
अभिव्यक्ति मिलती 2:— 

त्व हि नः पिता वसो त्वं माता शतब्रतो बभूविध 
भ्रधा ते सुम्नभीम हे,-ऋग्वेद-८, 5८, ११ 
तथा:— 
सखा पिता haar, पितृणां 
कत मु लोकमुशते वयोधा | 
ऋग्वेद ४ १७, १७ 

इसमें इन्द्र के प्रति माता, पिता तथा सखा के भाव को प्रकट किया गया है। 
इससे भी विशेष आश्चर्य की वात तो यह है कि भवित के श्यूगारिक रूप का दर्शन 
भी हमें वंदिक मंत्रों में होता है || उदाहरणार्थ कृष्ण आंगिरस की एक स्तुति को ले:- 

अच्छा म इन्द्र मतयः स्वविद 
सश्रीचीविशवा उशतीरन्‌षत | 
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परिष्वजम्ते जनथो यथा afa 
मर्य न शुन्ध्युः मध्यवानभूतये ॥ 
ऋहू० सं १०,३३,१ 

यहाँ इन्द्र की स्तुति में आंगरिस कहते हैं कि जिस प्रकार स्त्री पति ्रालिगन 
करती है उसी प्रकार हमारी मति इन्द्र को ग्रालिगन करती हैं । वैदिक साहित्य की 
ऐसा रचनाग्रों को पढ़ने और समझने के पश्चात्‌ इस वात में तनिक भी संदेह नहीं 
रहता कि मध्यकालीन भक्ति का मूल इन वेदों में निहित है । 

यद्यपि इन वैदिक संद्ठिताओं में तथा ब्राह्मणों में भी 'भक्तित शब्द का स्पप्ट 
उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता तथापि भत्रित रस का दर्शन हमें अवश्य होता है । 
caia शब्द का प्रयोग सूत्रों में अवश्य हुआ है उदाहरणार्थ शांडिल्य के भिति सूत्र 
की यह पंक्ति "भक्ति प्रमेया श्रुतिभ्य? अर्थात्‌ भक्ति श्रुति से साक्षात्‌ रूप से जानी 
जाती है । वेदों में देवताग्रों के प्रति मनुष्य के प्रेम तथा अनुराग की जो अभिव्यवित है 
वही वास्तव में भवित है । महषि शांडिल्य ने भक्ति की परिभाषा इन शब्दों में 
की है: -- 

“सा परानुरक्तिरीशवरे --सूदर-सं० -R 

अर्थात्‌ ईश्वर में अनुराग और प्रेम ही भक्ति है । मनुष्य की आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए वेदों में तीन मार्गों का विधान किया गया हे! ये तीन माग कम, शान 
तथा भवित के हैं । बेदों में इन तीतों का उल्लेख उपलब्ध होता है । आध्यात्मिक 
उन्नति के क्षेत्र में नों का उपयोग सर्वदा होता war है । इतना fafaa 
कि समय-समय पर इनके महत्व तथा विशिष्टता में अन्तर रह 
भविति की भावना faata सूक्ष्म, gala तथा सार्वजनीन है | ग्राप्त-शब्दानुयायी 
धार्मिक कर्मकाण्ड का उपासक होता है, वुद्धिपक्षी ज्ञानकाँड का साधक होता है तथा 
हृदयपक्षी भक मार्ग का सेवक होता है ।१ 

| राजस्थान एवं गुजराज में सगुणोपासना के क्षेत्र में भक्ति के जिस रूप 
का सर्वाधिक प्रसार हुआ वह वेष्णाव भक्ति में भक्तों के ्राराध्य विष्णु माने जाते 
हैं । यद्यपि मध्यकाल में वैष्णवों की उपासना का केन्द्र कृष्ण थे तथापि वैष्णव भक्ति 
का मूलाधार भगवान विष्णु ही थे इसमें कोई सन्देह नहीं है । विष्णु के नाम aa 
उनके भक्त वैष्णव कहे जाते हैं। इस वात को स्पष्ट करने का हमारा तात्पय वह 
कि भगवान का विष्णु रूप में उल्लेख हम वेदों में ही प्राप्त कर सकते हैं । 


है । इन तीनों में 
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वेदों में विष्णु एक दिव्य,महान्‌ और व्यापक शक्ति के प्रतीक रूप में देखे जा 
सकते हैं 1१ यही वेदिक विष्णु परवर्ती काल में भगवान विष्णु के रूप में सिद्ध हो 
सकते हैं 1% 

मध्यकाल में गुजरात तथा राजस्थान में संत मत श्रथवा निगु'णोपासना का 
जो प्रसार एवं प्रभाव परिलक्षित होता है उसका मूल भी अति प्राचीन काल में वैदिक 
साहित्य में हृष्टिगोचर होता है । इस बात का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं कि 
वेदों में महपियों ने उपासना के तीनों मार्ग प्रतिपादित किये हैं । इनमें से ज्ञानमार्ग 
वस्तुतः निगु णोपासना का मूलाधार है परन्तु उस ज्ञानमार्ग में भी भक्ति तत्व तो 
निहित होता ही है जैसा कि हम मध्यकाल के ज्ञानमार्गी सन्तों में भी देख सकते हैं । 
fay णोपासना के क्षेत्र में ईश्वर की अद्वैत उपासना तथा एकेश्वरबाद की विशिष्टता 
होती है। उस परम तत्व को विभिन्‍न देवी देवताओं के रूप में न मानकर एक ही 
ब्रह्म के रूप में देखना निगु णोपासकों का प्रमुख लक्षण है । ऋग्वेद में इस अनेकत्व 
में एकत्व के सिद्धांत का दर्शन हम कर सकते हैं। उदाहरणार्थ ‘wal सदूविप्रा बहुधा 
aafia । ऋग्वेद १,१६४ ४३ से इस बात की पुष्टि हो जाती है । सारांश यह है 
कि भक्ति के विभिन्न मार्गों के सिद्धान्तों का मूल हमें भारतीय वंदिक साहित्य में ही 
प्राप्त हो जाता है | 
उपनिषदों का प्रभाव:- 


भक्ति के मूल को वेदिक साहित्य में देखने के पश्चात्‌ हम उसके विकास क्रम 
पर जब दृष्टिपात करते हैं तव उपनिषदों में पुन: उस भक्ति तत्व के दर्शन पाते हैं । 
वीच में ब्राह्मण ग्रन्थों में भक्ति का निरूपण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस काल में 
कर्म-काण्ड के माग' की प्रधानता थी तथा उपासना के श्रन्यमाग -ज्ञान तथा भक्ति का 
महत्व कम हो गया था | 
उपनिपद्‌ में ऋषियों ने ज्ञान माग' को सर्वाधिक महत्व दिया। ज्ञान के द्वारा 
ब्रह्म की उपासना का महत्व देकर उन्होंने ब्राहमण ग्रन्थों में उपेक्षित ज्ञान-मार्ग' की 
पुनः प्रतिष्ठा की । परन्तु ज्ञान के साथ ईश्वर की उपासना के महत्व को स्वीकृत 
करते हुए उन्होंने इस बात का भी स्पष्ट अनुभव किया कि कोरा ज्ञान-मार्ग ब्रहम के 
साक्षात्कार के लिये पर्याप्त नहीं । बिना भक्ति के ज्ञानमार्गी उपासना अपूणां है इस 
वात को वे पूर्णतः जानते थे । इसीलिए उन्होंने उपनिषदों में स्थान-स्थान पर भक्ति 
a ल मद डक मय 
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की भी प्रतिष्ठा की है ।* 
भक्ति की आवद्ययकता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने श्वेताश्वतर IT- 
निषद्‌ में लिखा है:-- 
यस्त देव परःभवित यथा देवे तथा गुरुं । 
तस्यैते कथिता हृ. यथाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः 1 
श्वेताशवतरोपनिपद्‌ ६-२६ 
यहाँ देव एवं गुरु दोनों की भक्ति का महत्व दर्शाया गया है । उपनिषदों में 
ज्ञान के साथ भक्ति का समन्वय दिखला कर ऋषियों ने अपने इस अनुभव को कदा- 
faq स्पष्ट किया है कि विना भक्ति अथवा प्रेम के ज्ञान की गहनता और दार्यानिकता 
शुष्क एव' निरस बन जाती है । और केवल वुद्धि-पक्ष से हो उपासना पूर्ण रुपेण 
aaa नहीं है हृदय-पक्ष भी उतना ही महत्वपूणं है । ईइ्वर के स्वरूप को बुद्धि के 
हारा समझने के पश्चात्‌ उसकी शरण में जाने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है 
इस वात को उपनिण्द्‌ में महणियों ने स्वीकार किया है । इस सस्वन्य में एक मंत्र का 
उदाहरण दिया जा सकता है, जो इस प्रकार है: 
यो ब्रह माणं बिद्धाति पूर्वा 
यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे | 
a’ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश 
मुभुक्षवं शरणमहं प्रपद्य ।। 
रवेता० ६ १८ 


केवल ज्ञान के ग्राधार पर आत्मोत्कपे सभव नहीं है उसके साथ जगत्‌ 
नियंता का कृपाप्रसाद भी आवश्यक है । इस भाव की अभिव्यक्ति कठोपनिषद्‌ में 


हुई है: -- 
anag: पश्यति वीतशोको 
घातुः प्रस्तादान्महिमानमात्मनः U 
कठोपनिषद्‌ १,२,२० 


इस तरह भवित की अनिवार्यता तथा ज्ञान के साथ उसका समन्वय उप- 
निषदों में भी निर्दिष्ट है इसमें सन्देह नहीं कि उपनिषद्‌ ग्रन्थ प्रमुखतः ज्ञान के श्रेष्ठ 
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ग्रंथ हैं परन्तु उनमें भी भक्ति की महिमा स्वीकार की गई है 1" 
मध्यकाल के हमारे श्रालोच्य विषय से सम्बन्धित प्रदेशों में ज्ञानमार्गी तथा 
वेष्णाव भवित का जो विकास एवं विस्तार हुआ उसके मूल हम वेदों की संहिताग्रों के 
पश्चात्‌ इन उपनिषद्‌ ग्रन्थों में निहित पाते हैं । वेदों में भक्ति के जो बीज ग्रारोपित 
हुए, हष्टिगोचर होते हैं वे ही उपनिषदों में प्रस्फुटित तथा श्र कुरित हुए हैं । मध्य- 
कालीन भक्तित के क्षेत्र में उपनिषद्‌ का प्रभाव विशेषतः ज्ञानमार्गी भवित पर अधिक 
पड़ा है । उपनिषद्‌ में भक्ति का चिन्तनात्मक पक्ष तथा-तात्तिक पक्ष श्रधिक प्रबल 
दिखाई देता है जव कि मध्यकाल में व्यवहारिक पक्ष का भी उसमें सम्मिलन gaT 
था | इसका कारणा स्पष्ट है; उपनिषद्‌ के कर्ता महषियों का जीवन नेसगिक arata 
वरण में शराश्रमों में एकाँतिक था । इधर मध्यकाल में संत-भकतों का जीवन जन-समूह 
के बीच नगरों के तथा ग्रामों के सांसारिक वातावरणा में व्यतित एक सामाजिक जीवन 
था | उपनिषद में जहाँ भवित के साथ चिन्तन का प्रतिपादन है जव कि यहाँ मध्यकाल 
के सन्तों-भक्तों की वाणियों में भक्ति के साथ जीवन के अनुभवों का सार तत्व है । 
श्री रानाडे के मतानुसार उपनिषद्‌ का भव्ति साधाकवाद ही मध्यकालीन भक्तिवाद 
का मूल ala है ।? 
आचार्य श्री क्षितिमोहन सेन के मतानुसार उपनिषदों में जो कुछ विचारों में 
mag था वही क्रमशः मध्यकाल में जीवन तथा साधना में श्रवतरित हुआ । ¦ उप- 
निपद काल में हृदय पक्ष की उपासना का महत्व बढ़ने लगा तथा ज्ञान प्रधान उपासना 
का महत्व कम होता गया, वेदों में जो स्थान इन्द्र को प्राप्त था वह उपनिपदों में 
विष्णु को प्राप्त होने लगा तथा विष्णु के हरि, वासुदेव, वृष्णीपति इत्यादि अनेक नाम 
प्रचलित हुए ।४ 'बं वेष्टि-व्यापनीति चराचर जगत स विष्णु' के अनुसार सारे चरा- 
चर और जगत्‌ में व्याप्त विष्णुः का आकर्षक रूप अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक 
व्यापक हुआ, इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषत्‌ काल में एक तरफ ज्ञान की 
धानता उपासना के क्षेत्र में हुई जिसका क्रमशः विकास हमारे आलोच्यकाल में 
fay णभक्ति में हप्टिगोचर होता है तथा साथ ही इसके प्रेम और रागात्मक भाव का 


१ भागवत सम्प्रदाय — ait बलदेव उपाध्याय, पु०-७१ 
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भी उपासना के क्षेत्र में अवतरण हुआ जिसके श्र कुर वेष्णव भक्ति में आगे चलकर 


विकसित हुए | 


पुराणों का प्रभाव:- 

हमारे विपय से सम्बन्धित भक्ति को विभिन्‍न रूपों में से सगुण भक्ति विशेष 
कर goua भित का पूर्ण विक्रास पुराणों में ही देखने को मिलता है । पुराण-युग तक 
ग्राते-आते उपासना के क्षेत्र में विष्णु का स्थान सर्वशक्तिमान भगवानु के रूप में 
प्रतिष्ठित हो गया है । विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवता के स्थान पर आसित थे । विभिन्न 
पुराणों में उनकी महिमा और उसके गुणगान ही गाये हैं । इनमें भी मुख्यतः श्री मद्‌ 
का सर्व श्रेष्ठ ग्रन्थ भागवत ही कहा जा सकता है | इसके विपथ में यह प्रसिद्ध है कि 
agir व्यास के द्वारा-महाभारत और गीता की रचना के पश्चात्‌ भी उन्हें इससे पूर्ण 
सन्तोष न हुआ तो उन्होंने अपनी यह चिन्ता मुनि नारद से कहो, तव नारद जीने 
उन्हें पुराणों की रचना करते को प्रत्रत्त किया । आज पुराणों में श्री मद्‌-भागवत को 
चेद के समकक्ष माना जाता है । पुराणों के तत्वार्थ पर ही विकसित होकर वेष्णव 
भक्ति अपनी प्रोढावस्था तक पहुँची ।* विष्णु के पश्चात्‌ पुराणों में उपास्य देवता का 
स्थान कृष्ण को मिलता है । कृष्णावतार का माहात्म्य वड़े व्यापक रूप में गाया गया 
है । विशेषतः कृष्ण की लीलाओं का तथा उनके पराक्रमी करुणापूर्ण तथा प्रेमपूर्ण 
जीवन का विस्तृत वणेन हम पुराणों में देखते हैं । भागवत पुराण में प्रेममय जीवन 
का तथा माधुर्य भाव का जो वर्णन किया गया है वही मध्यकाल में विभिन्न भक्ति 
संप्रदायो का प्रेरणादायक आधार वना ।* विष्णु के नाना अववारों के नाम पर से 
वराह, वामन, मत्स्य, कूर्म इत्यादि पुराण रचे गये जिनमें विष्णु की महिमा स्थापित 
की गई | उधर राधा तया कृष्ण के जीवन को लेकर भागवत, हरिवंश तथा ब्रह्म- 
dad इत्यादि पुराणों की रचना हुई जिनमें से भागवत तो पूर्ण रूप से कृष्ण afra का 
सुन्दरतम ग्रन्थ है और कृष्ण भक्तों का प्राण है | 


हमारे आलोच्य़रकाल में अर्थात्‌ १५ वीं से १७ ब्रीं शती के अन्तर्गत गुजरात 
तथा राजस्थान में जो जो भक्त कवि हुए हैं उनकी रचनाओं का आधार पुराण 
साहित्य ही रहा है । इन भक्त कवियों के अधिकाँश काव्य-ग्रंथ हरिवंश पुराण भ्रथवा 


——_— ] 
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भागवत पुराण की वण्यं-वस्तु से प्रेरणा लेकर ही लिखे गये हैं । यही इस बात का 
प्रमाण है कि मध्यकालीन भक्ति साहित्य पर विशेषत: हमारे इन दोनों प्रदेशों में, 
पुराणों का कितना अधिक प्रभाव रहा है | 


महाभारत तथा रामायण का प्रभाव:- 


महाभारत में निहित उस कृष्ण का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं जिसमें नारद 
को प्रेरणा से ही मह॒पि व्यास ने भागवत इत्यादि पुराणों की रचना की । इस प्रकार 
इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीभद्‌ भागवत इत्यादि पुराणों की रचना के पूवं के ग्रंथों 
में भगवद्‌ भक्ति का सन्तोपपूर्ण प्रतिपादन हो नहीं सका था और इसकी आवश्यकता 
का अनुभव महाभारत के रचना काल में ही gar यह भी निश्चित बात है । प्राचीन 
काल से लेकर AIT तक उपासना के क्षेत्र में भक्‍त के द्वारा भगवान को अनेक नामों 
से स्मरण किया गया है । उपनिषद के विष्णु का स्थान पुराणों में कृष्ण को प्राप्त 
gar था परन्तु इसके बीच महाभारत युग में भगवान की वासुदेव के रूप में पूजा 
अर्चना की जाती रही । वासुदेव के नाम की प्रतिमा का उल्लेख महाभारत में भी 
प्राप्त होता है यथा:--शांतिपव में एक श्लोक इस प्रकार है; -- 
सत्र षामाश्रयों विष्णरैश्वर्या विधिमास्थितः 1 
सव भूतक्ृतावासो वासुदेवेति चोच्यते ।| 
शांतिपव' ग्र०३४७,इलोक,९ ४ 
श्री राय चौधरी प्रभृति विद्वानों ने भक्ति के क्षेत्र में वासु देव की स्थापना 
की प्राचीनता को सिद्ध करते हुए उनके नाम का प्रयोग ईसाकी सातवीं शताब्दि के 
भी पूर्व पाणिनी के व्याकरण सूत्रों में हुआ बतलाया है ।१ वस्तुत: वासुदेव नाम का 
प्रयोग अति प्राचीन हो सकता है परन्तु उपासना के क्षेत्र में भगवान विष्णु के स्थान 
पर वासुदेव की प्रतिष्ठा तो महाभारत से ही निश्चित और व्यापक लगती है । विद्‌- 
वानां ने वासुदेव भवित का तात्विक निरूपण महाभारत से ही स्वीकार किया है ।२ 
श्रव रामायण के सम्बन्ध में भी विचार करना होगा । भक्ति सम्प्रदायों में 
सगुणोपासकों की दो शाखाए' हुई हैं । कृष्ण के उपासक तथा राम के उपासक, राम 
के रूप में ईश्वर की उपासना करने वाले अनेक भकत-सन्त हमारे ग्रालोच्यकाल में हुए 
हैं । यद्यपि व ष्णव भक्तों में कृष्ण-शाखा के अनुयायी ही गुजरात-राजस्थान में अधिक 


१--दी अरली हिस्ट्री श्राफ दी वं ष्णव सेन्ट-राय चौधरी पृ०-२३ 
:२- सूरदास (भक्ति का. विकास) -पं० रामचन्द्र भुवल पृ८-२६ 
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सन्त एवं भक्‍त कवि ४५ 


हुए हैं तथापि राम-शाखा के अनुयायियों का नितांत अभाव यहाँ उस युग में नहीं रहा, 
उपरान्त कुछ ऐसे भी भकत थे जो कृष्ण तथा राम दोनों रूपों से भगवान की उपा- 
सना करते थे । राम के चरित्र की महानता, त्याग उदानता आदि गुणों ने अनेक 
भक्तों के हृदय को श्राकपित किया है और राम के तथा सीता के चरित्र को आधार 
बनाकर अनेक भक्ति-भावपूर्ण काव्यों को रचना उस युग में यहाँ हुई है । 


वस्तुतः महाभारत एवं रामायण मानव-धर्म के परिचायक काव्य ग्रन्थ हैं । 
परन्तु महाभारत में कृष्ण का तथा रामायण में राम का चरित्र-चित्रण इतना उत्कृष्ट 
एवं आदर्श रूप में हुआ है कि जिससे राम तथा कृष्ण के सर्व द्ाक्तिमान स्वरूप का 
स्वाभाविक चित्रण हो गया है और भगवान के रूप में उनको उपासना करने की 
प्रेरणा मध्यकाल के कवियों को प्राप्त हुई है । इसलिये भगवान के प्रति उनकी ara- 
रिक उत्कट भक्ति भावना प्रकट करने के लिए यहाँ के भक्तों ने राम-कृष्ण के जीवन 
का आधार लिया है । गुजरात के हमारे आलोच्य काल के भक्तों ने जो श्राख्यान 
लिखे हैं उनमें से अधिकाँग महाभारत के पर्वो के आधार पर ही हैं तथा कुछ राम- 
कथा पर भी आधारित हैं ! 


नाथ सिद्धों का प्रभाव:- 

हमारे आलोच्यकाल में गुजरात-राजस्यान में भक्ति के क्षेत्र में जो ज्ञान-मार्गी 
उपासना का प्रसार gemat होता है उस पर नाथ-सिद्धों की साधना पद्धति का 
प्रभाव अवश्य पड़ा था । हम इसके पूर्व देख चुके हैं कि वस्तुतः इस ज्ञानमार्गी शाखा 
का मूल भी वेदों को संहिताश्रों में विद्यमान था । और उसका विशेष प्रस्फुटित स्वरूप 
हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है । इसके पश्चात्‌ पुराण युग में जवकि वेष्णव भक्ति 
का प्रचार ग्रधिक प्रवल हो गया था तव इधर ज्ञान साधना का स्थान गोण हो गया 
था। दूसरी बात यह है कि मध्यकाल में ज्ञान-साधना का सर्वाधिक विकास हमें 
भारत में मुसलमानों के श्रागमत के पश्चात्‌ ही दिखाई देता है परन्तु नाथ-सिद्धो की 
योग साधना इस्लाम के आने के पूर्व ही यहाँ प्रचलित थी । नाथ सम्प्रदाय में ईश्वर 
की निगु णोपासना प्रचलित थी । जहाँ भगवान की निरंजन रूप में आराघना की 
जाती थी। साधना के लिए यौगिक क्रियाओं और भौतिक शरीर को तपस्या की 
afa में तपाकर ब्रह्म की उपासना की जाती थी । श्री क्षितिमोहन सेन के मता- 
नुसार गोरखनाथ,मीननाथ तथा अन्य सिद्धों का प्रभाव मध्यकाल में भी कम नहीं हुआ 
नहीं था। कबोर नानक जैसे साधकों के धर्म पर इस नाथपन्थ का प्रभाव सुस्पष्ट 
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श्र राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालोन 


है 1१ भारत के अन्य प्रान्तों के साथ-साथ कच्छ, गुजरात तथा राजस्थान में भी नाथ- 
पन्थ के अनेक अनुयायी उस समय फेले हुए थे और अपनी साधना में संलग्न थे | 
राजस्थान के कुछ भागों में, कच्छ में तथा सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत के प्रदेश में तो 
नाथ पन्थ के किसी समय बहुत बड़े केन्द्र थे । परवर्ती काल में ज्ञानी-भकतों अथवा 
संतों ने नाथ पन्थ की जिन बातों को ग्रहणा किया उनमें मुख्यतः ईश्वर का निरंजन 
स्वरूप तथा उनकी यौगिक साधना पद्धति थी । मध्यकालीन संतों की वाणी में इस 
प्रभाव को हम आज भी स्पष्ट देख सकते हैं । 


सूफी साधना का प्रभाव: 


HERTA Ñ यहाँ ज्ञानमा" का विक्रास जो हम देखते हैं उसपर इस्लाम के 
ghar का प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था । निगु णोपासना अथवा संतमत की 
उपासना पद्धति में प्रेम तत्व की प्रधानता स्वीकार की गई है। सूफी साधना भी प्रेम- 
मार्गी साधना-मागे है । उसमें भक्त और भगवान में पति-पत्नी का प्रेम सम्बन्ध स्था- 
पिन कर उपासना को जाती है । संतमत के एकेश्वर वाद के सिद्धान्त को भी हम 
सूफीमत का प्रभाव ही कह सकते हैं | यद्यपि हम इसके पूर्व देख qh हैं कि एकेशवरवाद 
तथा भक्त में प्रेमतत्व का निरुपण भारतीय समाज के लिये कोई नई चीज नहीं थी | 
हमारे वेदों तथा उपनिषदों में इन सिद्धान्तों का मूल मौजूद है तथापि इतना 
निश्चित है कि संतमत में इन सिद्धान्तों का आगमन इस्लाम के सम्पर्क के पश्चातु हुआ 
है । यहाँ dana का विकास ही कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि जिससे संतमत के 
नाम से safa भवित के मार्ग में हिन्दू एवं मुसलमानी संस्कृत के मिश्रित प्रभावों को 
ग्रहण करना स्त्राभाविक था | श्री सत्यदेव चतुत्रदी ने अपनी पुस्तक में इस बात का 
उल्लेख किया है कि मध्परक्राल में इस देश में धामिक क्षेत्र में अनेक धाराए' एक साथ 
प्रवाहित हो रही थी । जिनमें मुस्लिम एकेश्‍वरवादी-घारा, सूफी-प्रेम-मार्गी धारा, 
हठयोग को धारा, सहजयोगी निगुण मत की ज्ञानाश्रथी धारा, वण्णवभवितधारा 
तथा शेव और शक्तिमत की धारा, इत्यादि प्रमुख थीं । ये विभिन्‍न विचार धाराए' 
एक दूसरे को प्रभावित करती हुई आगे बढ़ रही थीं । ऐसे समय में ही संतमत का 
प्रादुर्भाव हुआ ।* कुछ विद्वानों का तो स्पष्ट यह मानना है कि सूफोवाद के सिद्धान्तों 


१--मध्ययुय नी साधना घारा--श्रो क्षितिमोहन सेन पृ०-३४ 
२- हिन्दीकाव्य की भक्तिकालीन प्रवृत्तियां और उनके मूल स्रोत-पृ०-१६ 
सत्यदेव चतुब दी 
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सन्तं एवं भक्त कवि डरे 
पर हमारे भारतीय बेदांतों का प्रभाव है ।' वस्तुतः भारतोय वेदान्त तथा सूफीमत में 
बहुत अधिक समानता है । साहित्य में सूकोमत के प्रभाव से प्रेमकाव्यों की रचना 
हुई । हमारे श्रालोच्यकाल में जिन भक्त-संत कवियों ने जिस साहित्य का निर्माण 
किया है उसमें सूफी-परम्परा के प्रेम काव्य का अभाव है। सारांश यह कि भक्ति के 
क्षेत्र में संसमत पर सूफोमत का प्रभाव यथेष्ट पड़ा था । सूफोमत में वन्दे श्रौर खुदा 
का एकीकरण है । उसमें माया के लिये कोई स्थान नहीं है हां जेतान की स्थिति 
अवश्य मानी गयी है, जो वन्दे को भूलावा देकर कुमार्ग पर ले जाता है ।२ जब कि 
संतमत में माया को स्वीकार किया गया है जो अद्वेतवाद का प्रभाव है । 

सूफीवाद का जन्म अरव में हुआ तथा उसका विकास फारम में हुआ हे । 
विद्वानों के मतानुसार उस पर भारतीय संस्कृति का बहुत कुछ प्रभाव 
हमारे संतमत तथा सूफीवाद में अत्यधिक समानता होनी स्वाभाविक 
का श्रद्धे तमूलक सर्वात्मवाद भारतीय दर्शन की ही देन 21? 


AW AY 


। सूफोवाद 


श्ररव एवं भारत का सम्वन्ध ofa प्राचीन है । बौद्ध काल से भी पहले भारत 
एवं अरब में व्यापारिक सम्बन्ध थे । बाद में बुद्ध के अनेक अनयाथियों ने भारत से 
बाहर धर्म का प्रचार जिन देशों में किया उनमें अरब भी एक था । जिस काल में 
चौद्ध धर्म अरब पहुँचा उसी समय वहाँ सूफी मत का प्रादूर्भाव हुआ था | सूफोमत में 
भारतीय ददान का जो प्रभाव दृष्टिगोचर होता है वह इस प्रकार बौद्ध धर्म के माध्यम 
से ही गया होगा । सूफीमत में ऐसे अनेक सिद्धान्त हैं जिनका प्रवेश उसमे वाह्य प्रभाव 
के कारणा हुआ है अर्थात्‌ वे इस्लाम के सिद्धांत नहीं है । उदाहरणार्थ जन्मान्तरवाद, 
फरिश्ते के प्रति पुज्य भाव तथा जीवन के प्रति वेराग्य इत्यादि है । इनमें से जन्मा- 
न्तर वाद शद्ध भारतीय सिद्धान्त है तथा अन्य दो सूफीमत में ईभाई ay के प्रभाव से 
आये èa इससे भारतीय दर्शन-सिद्धाँतों की व्यापकता तथा उनकी महत्ता का हमे जान 
£ होता है । जो भी हो इतना तो निःसन्देह स्पष्ट है कि एक तरफ सूफोमत भारतीय 
दर्शन से प्रभावित हुआ था तथा दूसरी तरफ मध्यकाल में सूफी फकीरों के भारत में 
amaa के पश्चात्‌ उनके सम्पर्क से ही संतमत भी प्रभावित हुआ । संतमत की सबं 
घर्मावलंबियों के प्रति उदार भावना, प्रेमतत्व तथा एकेश्वरवाद इत्यादितत्व सूफीवाद 
के प्रभाव से ही ्राये कहे जा सकते हैं । 
१--अरब और भारत के सम्बन्ध मौ० से०सु० नदवी हिन्दुरतानी एकेडेमी-इलाहाबाद 


१5 २६, पृ०-२०३ 
२--हि० सा० का Alo इतिहास-डा० रामकुमार वर्मा, १०-१८६ 


+हिन्दी काव्य में निगुण सम्प्रदाय-स्व० पीताम्बंरदत्त बडथ्श्वाल पृ०-८२ 
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YY राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


मध्यकाल में सगुण तथा निगुण भक्ति का विकास:- 


भूतकाल में इस्लाम को मानने वाली विभिन्न जातियों ने भारत पर बारम्बार 
आक्रमण किये हैं | अरबी, तुर्की, पठान, मुगल इत्यादि अनेक मुसलमान जातियों ने 
भारत की शस्य-श्यामला ऐश्वर्यशाली भूमि को अनेकवार श्राक्राँत किया है | कइयों के 
आक्रमण केवल लूटमार के उद्देश्य तक ही सीमित रहे । बहुतों ने धर्म प्रसार के लिये 
इस भू-भाग को अपना लक्ष्य बनाया तथा अनेकों ने यहां अपना शासन भी जमाया । 
भारत का यह विशाल देश एक तरफ धन-धान्य से समृद्ध तो था ही, साथ ही यह वीर 
gat को जन्म भूमि भी रही है । यहाँ भारतीय संस्कृति की छन्न छाया में विभिन्न 
आचार-विचार वाले तथा विभिन्न भाषा-भाषी जन समुदायों का निवास रहा है। 
समय-समय पर होने वाले इन ग्राक्रमणों का भारतीय वीरों ने वर्षों तक डटकर 
सामना किया है और अपनी संस्कृति तथा घर्म की ग्रबंडता की सुरक्षा के लिये भरसक 
प्रयत्न भो किया है । परन्तु दीर्घ काल तक चलने वाले इन श्राक्रमणों ने तथा लूट- 
पाट ने यहाँ धन और जन शक्ति को क्षीण अवश्य कर दिया था । परिणाम स्वरूप 
भारतीय जनमानस में निराशा और हताशा को भावना ने क्रमश: अपना स्थान बनाना 
प्रारम्भ कर दिया था । प्रत्यक्ष युद्ध में जो जन हानि होती थी इनके उपरान्त लूटपाट 
के समय तथा धर्म प्रसार के बहाने असंख्य निर्दोष प्रजाजनों की TAT हत्यायें भी की 
जाती थी । इतना ही नहीं परन्तु बौद्ध बिहार तथा हिन्दू देवी-देवताओं के प्रसिद्ध 
मंदिर भी भारी संख्या में विनष्ट कर दिये जाते थे । afasta: प्रसिद्ध तीथे स्थानों 
में तथा धामिक स्थलों पर तो देवस्थानो के विनष्ट करने के पश्चात्‌ उसकी नींव पर 
मस्जीदों का निर्माण किया जाता था, भारतीय प्रजा के हृदय पर राज्य के विनष्ट 
होने से उतना आघात नहीं लगता था, जितना आघात अपने धर्म पर आक्रमण होते 
देखकर लगता था । विवश और असहाप लोगों को जब तलवार के बल पर धर्मपरि- 
वर्तन कराया जाते लगा तव धार्मिक विश्वास को बड़ी ठेस पहुंचो थी । 

प्रसिद्ध इतिहास-कार अल-चेरसी जो कि मुहम्मद गजनवी के साथ भारत 
आथा था | उसके सम्बन्ध में लिखता है कि मुहम्मद गजनवी ने भारत के वैभव को 
मटियामेट कर दिया और श्रचरज के वे कारनामे किये, जिससे हिन्दू धर्म के चारों 
ओर फले हुए कणामात्र ग्रथवा लोगों के मुह पर की पुराने जमाने की एक कहानी 
मात्र रह गए? ॥ 
ज्यों -ज्यों wat मुस्लिम विजेताग्रों के शासन स्थापित होते गये,त्यो-त्यों हिन्दुओं 
१--मिडीबल इन्डिया-इंश्वरी प्रसाद-पु०,5२ 
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को धामिक स्वतन्त्रता संकट में पड़ती गई । मंदिर तथा मूर्तियों का नाश करना तो 
एक सामान्य वात हो गई थी । यहाँ तक कि हिन्दू विधि से पूजा-श्राराधना करने 
वाला भी ग्रपराधी समझा जाता था ।१ सुलतान श्रल्लाउद्दीन के समय में तो हिन्दू 
प्रजा के पास हिन्दू होने का कर लिया जाता था जिसको “जजिया कर कहते थे । 
मानों हिन्दू होकर जीवित रहता भी एक अपराध हो । इस प्रकार हिन्दू प्रजा का 
जीवन चारों तरफ से निराशा के अन्धकार से ग्राच्छादित हो गया था उनके लिये 
जीवन में आशा की कोई किरण नहीं थी । उत्तर भारत तो मुसलमानों के अधिकार 
में ग्राही चुका था, मध्यभारत एवं दक्षिण भारत भी उनके श्राक्रमणो से अछूते नह 
रहे थे । मध्यभारत के राजपूत तथा दक्षिण के मराठों को अपनी स्वतन्त्रता और अपने 
धर्म की रक्षा के लिये मुसलमान शासकों के साथ निरन्तर संघर्षरत रहना पड़ता था । 
हिन्दू शासकों की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति डांवाडोल सी रहती थी। जिसके 
कारण न वे संघर्ष में विजय पा सकते थे न ही अपनी स्वतन्त्रता को छोड़ते बनता 
था । धर्मनिष्ठा एवं स्वाभिमान की भावना उन्हें समर्पण की हीनता से हमेशा रोकती 
रहती थी । परिणाम स्वरूप सतत युद्ध और संव के कारण झरने: शने: उनकी शक्ति 
क्षीण तथा सीमित होती गई । ऐसी श्रनिङ्चित परिस्थित में हिन्दू प्रजा के हृदय में जो 
भय और आंतक घर कर रहा था उससे उनकी घामिक भावना और निष्ठा जज रित 
हो रही थी ।२ एक दूसरी वात यह भी है कि मुसलमानों के आगमन के पूर्व यहाँ की 
जनता भक्ति के प्रकृत मार्ग से हटकर कुछ तत्त्र-मन्त्र की साधना को और प्रवृत ह 
गई थी, इसका कारण बज्रयानी तथा हठयोगी नाथपंथी साधना का प्रमाव था TA- 
यान तथा नाथपन्थ के fast ने जन-मानस को इस तरह प्रभावित कर दिया था कि 
जिससे प्रजा कर्म के मार्ग से विरत होती जाती थी तथा भक्ति की सरलता ale हृदय 
का श्रद्धा भाव भी लुप्त सा हो गया था । तत्त्र-मंत्र के ग्ाकर्पण से चकित होकर 
अन्धश्रद्धा एवं अन्धविश्वास की और ठलती जा रही थी । 


मुसलमानों के आक्रमणों से टक्कर लेने की वीरता भारतीय प्रजा में तथा 
शासकों में होने पर भी संगठन के अभाव में वे उन्हे दूर हटाने में असमर्थ रहे। हाँ 
इतना अवश्य हुआ कि सँकड़ों वर्षों तक वे उसे रोके रहे । विशेषतः उन्हें रोक रखने 
का कार्य राजपूतों की वीरता एवं साहस से ही सम्पन्न हो सका? | भारत पर मुधल- 


१-्टूडेन्ट्स हिस्ट्री site इन्डिया-स्मिथ,यृ०-१२६ 
२--हिन्दी साहित्य का ग्रा ओोचनात्मक इतिहास-डा० रामकुमार बर्मा, पृ ०-१८१ 
३--मध्ययुग नी साधना धारा-भी क्षिति मोहन सेन 
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मानों के श्रांक्रमणों के पूर्व भी अनेक विदेशी जातियों के राक्रमणा समय-समय पर 
हुए थे । शक, हूण ग्रादि ग्रनेक जातियाँ यहाँ इनसे पहले भी आई थी । परन्तु ये 
जातियाँ भारतीय समाज एवं भारतीय धर्म को इतना ग्रधिक प्रभावित न कर सकी, 
क्योंकि उनके धामिक सिद्धान्तो में तथा सामाजिक स्थिति में इतनी प्रबलता तथा 
व्यापकता नहीं थी । ये जातियाँ यहाँ आने के पश्चात्‌ या तो भारतीय समाज में ही 
विलीन हो गई अथवा स्वयं अपना अस्तित्व खो वैठी । जव कि मुसलमान जाति ने 
एक तो विजय प्राप्न करके शासन पर अपना अधिकार कर लिया और शासक के रू 
में भारतीय समाज से अपने ग्रापको ऊँचा और श्रेष्ठ मानने तथा दसरी तरफ दोनों 
के धम में भी श्रनेक विभिन्नताए तथा विरोधी बातें होने के कारण यहाँ के समाज 
के साथ वह एकाकार न हो सकीं । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल की परि- 
स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि देश उस समय दो धार्मिक दलों में विभक्त 
हो गया था। अपने को या तो हिन्दू कहना पड़ता था, या मुसलमान 1१ उस समय 
भारत में प्रचलित अन्य उपासना पन्थों की स्थिति भी बडी अस्थिर सी थी । Jaa- 
माना का आक्रमण at तों बहुत पहले से होता आ रहा था परन्तु दशवीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ जो आक्रमण हुए वे धामिक एवं सामाजिक दृष्टि से बहुन gwaah सिद्ध 
हुए । उस समय उत्तर भारत में पाशुपत धम का विक्षेप प्रभाव था । वाणभटर के ग्र थों 
में तथा प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएन संग के यात्रा वर्णान में भी इस बात का उत लेख क 
स्यानों पर है । इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों में त्राह्मणधर्म, बौद्ध धर्म 
शव तथा शबित वर्म भी बड़े प्रमाण में प्रसरित थे । परन्तु ये सब frat हुए थे तथा 
इनके सिद्धान्त जन समुदाय के हृदय का स्पर्श नहीं कर सके थे । 


ऐसे विकट काल में ही यहाँ इस्लाम का आगमन हुआ । यह तो हुई हमारी 
राजनीतिक स्थिति की बात, परन्तु हस काल में हमारी सामाजिक परिस्थित बड़ी 
विषम थी । भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव वहत व्यापक रूप में फले हुए थे । 
साथ ही जातियों में परस्पर ऊच-नीच की भावना भी प्रबल थी । नीच कहीं जाने 
चाली जातियों का स्थान समाज में अत्यन्त कष्टदायक एवं उपेक्षापुणं था । उच्च कही 
जाने वाली जातियों में उनका कोई सम्मान नहीं था | त-छात को प्रथा भी विद्यमान 
थी । क्षुद्र जातियों का स्पर्श भी पाप समझा जाता था। मुसलमानों ने राजनीतिक 
विजय-प्राप्त करने के पश्चात्‌ जव इस्लाम धर्म का भी प्रसार प्रारम्भ किया तव ऐसी 
अनेक aga कही जाने वाली जाति के समूह के समह इस्लाम धर्म को स्वीकार करने 


१--मध्यकालीन धर्म साधना sto हजारी प्रसाद द्विवेदी 
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लगे | इस तरह न मालूम कितने ही लोग धर्म परिवर्तन कर मुसलमान वन नये । इस 
विशाल हिन्दू समाज में सम्मानीय स्थान न पा सकने वाले लोग मुसलमान हो गये । 
इसके ग्रतिरिक्त युद्ध और संघर्ष के इस युग में ग्रात्मरक्षा की ग्रभिलापा में ही कई 
लोगों ने प्रतिक्रिया के रूप में भी धर्म परिवर्तन कर दिया । 


सारांश यह है कि मध्यकाल के पूव तथा उस समय भी भारत की राजनीतिक 
तथा सामाजिक स्थिति ने जो रूप धारण किया था तथा जो परिवर्तन यहाँ के जन 
जीवन में किये थे उससे भक्ति के विकास को अवकाश तथा प्रोत्साहन मिला । परन्तु 
इसका तात्पर्यं यह कदापि नहीं है कि मुसलमानों के आगमन तथा उनके आक्रमणों से 
ही भक्ति उत्पन्न हुई है। क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि भक्ति का मूल तो 
यहाँ अति प्राचीन काल में विद्यमान था । इस्लाम के आगमन तवा प्रसार ने इस देश 
के जन मानस में भवित की पुनस्थापना की एक पृष्ठभूमि तैयार अवव्य कर दी । 


वौद्ध धर्म के निरीइवरवादी सिद्धान्त ने प्रजा के हृदय में जो शून्यता भर दो 
थी उसने इस विषम परिस्थिति में उन्हें सान्तवना देने में सफलता नहीं पाई । तत्प- 
शचात्‌ शंकराचार्य के सिद्धान्त से भी उनका समाधान नहीं किया जा सका 1 स्वाभा- 
विक रूप से जनता के नैराश्यपूर्णा तरल हृदय को इस समय एक ऐसे सहारे की ग्राव- 
इयकता थी जो उन्हें प्रेम से सहानुभूतिमय साहस एवं शक्ति की प्रेरणा प्रदान कर 
सके । ऐसी प्र रणा केवल उन्हें प्राचीनकालीन वासुदेव कृष्ण को भक्ति में ही मिली । 

कृष्ण की उपासना में लोगों को धेयं प्राप्त sat कृष्ण के आलंबन में प्रेम 
ओर नीति दोनों का सम्मीश्रित दर्शन मिला । और इस स्वरूप ने जनता को सहानु- 
भूति ग्रौर साहस दोनों दिये । sto पिताम्वरदत्त बड़थ्थ्वाल के मतातुसार कृष्ण की 
उपासना ने जन-समुदाय के हृदय में प्रेम और विश्वास एक साथ जागृत किये |) 
कृष्ण की भक्ति में जनता ने अपने आपको पूण सुरक्षित पाया । चन्द्रगुप्त मौर्य के 
समय में तथा aa गुप्त शासकों के समय में इस कृष्ण की भक्ति का विकास विस्तृत 
रूप से हो चुका था । इस बात के प्रमाणा तत्कालीन शिलालेखों में प्राप्त होते हैं । 
छठी शताब्दी के प्राप्त गुजरात के शिलालेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि 
गुजरात के वल्लभो शासक भी इसी भागवत धर्म के श्रनुबायी थे । कृष्ण की उपासना 
पद्धतिको उस समय भिन्न-भिन्न अनेक नाम मिले ये । इसे वेष्णव धम भी कहते थे । 
क्योंकि कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे ' इसे भागवत घर्म भी कहते थे क्‍योंकि इसमें 
कृष्ण की उपासना भगवानु मानकर को जाती थी । 
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ऐसा माना जाता है कि भारत में कृष्ण भक्ति waar वेष्णाव या भागवत्‌ भक्ति 
का सर्वप्रथम विकास दक्षिण में हुआ है । इस विषय में “भक्ति द्राविण ऊपजी'' वाली 
उक्ति को हम अ शतः सत्य मान सकते हैं । वस्तुतः दक्षिण में भवित की उत्पत्ति कोई 
नई नहीं हुई थी । हाँ इसका विकास दक्षिण से प्रथम प्रारम्भ हुआ था ऐसा 
निःसन्देह हम कह सकते हैं,दशवीं शताव्दी में दक्षिण में भी शैव धर्म का अत्यधिक प्रभाव 
था । परन्तु साथ-साथ हम यह भी देखते हैं कि इससे भी पुर्व वहाँ के आलवार संत 
परम वेष्णव भकत थे । आलवार तामिल निवासी थे । ये समाज की निम्न कही जाने 
वाली जाति से थे परन्तु उनके गुरु नाथमुनि उच्च कुल के ब्राह्मण थे । नाथमुनि का 
समय संवत्‌ १०४२ से १०८७ अर्थात्‌ ई० सनु ८८५ से १०३० का माना जाता था । 
नाथमुनि बडे समर्थ कृष्ण भक्त थे । उन्होंने कृष्ण भक्तों के भारत भर के सब तीर्थो 
की यात्रा की थी, वे इधर गुजरात में द्वारका भी आये थे । नाथमुनि के पौत्र यामुना- 
चायं एक प्रखर विद्वान्‌ एवं कृष्णा के परम भक्‍त थे । 


नाथमुनि के देहान्त के पश्चात्‌ उन्होंने कृष्णा भक्ति का श्रर्थात वेष्णवधर्म 
का चतुदिक प्रचार किया था । उन्होंने अन्य मतावलम्वी अनेक पंडितों से शास्त्रार्थ 
करके उन्हें पराजित किया था तथा वेष्णव धमं की विजय का डंका बजाया था | 


वेष्णव धर्म का सबसे अधिक एवं व्यवस्थित विकास तथा प्रसार करने का 

श्रेय श्री रामानुज को है। वे प्रारम्भ में तो अद्वेतवादी आचार्य के शिष्य थे, परन्तु 

अदुवेतवाद उनके मन के अनुकूल नहीं था । वे यामुनाचार्य के वेष्णवधर्म से श्रधिक 

प्रभावित हुए तथा वह उन्हें अधिक मनोनुकूल भी लगा । उन्होंने अद्वेतवाद एवं 

वष्णवधमं दोनों का मंथन कर दौनों से भिन्न एक नया मार्ग भवित के क्षेत्र में प्रशस्त 

किया,जिसको विशिष्टादुर्वत नाम दिया गयां । उन्होंने स्वरचित विभिन्न भाष्यों में इस 

मत का प्रतिपादन किया। उन्होंने शंकर के अद्वंतवादी सिद्धान्त का खंडन किया 

और ब्रह्म में माया को निहित मानकर उसमें गुणों का आरोपणा किया और इस प्रकार 

तात्विक efte से भी भक्ति के लिए एक सगुण आधार प्राप्त किया । १ वस्ततः रामा- 

नुज को विशिष्टादुवेत की प्रेरणा यामुनाचार्य से ही प्राप्त हुई थी । इस समय शंकरा- 
चार्य के दर्शन का प्रभाव चारों तरफ विशेषत: पंडितों पर बहुत अधिक था । यद्यपि 
agaaa के दार्शनिक सिद्धान्त बुद्धिम्य अवश्य थे तथापि उनसे हृदय की प्रेम- 
पिपासा शांत नहीं होती थी । रामानुज के विशिष्टादवैत का प्रतिपादन agaa के 
दर्शन और वेष्णव धर्म के प्रेम-भक्ति तत्व का सम्मिलित रूप था | अद्वेतवाद के 
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Sh 


सिद्धांत वेदिक धर्म के प्रतिपादन और बौद्ध धर्म के खंडन के faa अवश्य सफल हुए 
पर वष्णव धर्म की भक्ति भवना के लिये वे घातक थे । इसी लिये रामानुज प्रभृति 
थाचार्यो ने विशिष्टाद्वेत के रूप में aga के दर्शन एवं सगुणोपासना की भवित का 
एक सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया, जिसने भारतीय हृदय को अधिक आकपित एवं 
प्रभावित किया 1' वेदिक धर्म के समर्थन एव पुन: स्थापन के लिये प्रसारित श्रदवेत- 
वाद से भक्ति के प्रति जो उपेक्षाभाव उत्पन्न हो गया था, उसे fafa a ने दूर 
किया । 

श्री बलदेव उपाध्याय ने दक्षिण के इस भक्ति आन्दोलन को भक्ति का 
द्वितीय उत्थान कहा है 1? और वह वात उचित भी लगती है । क्योंकि भारतीय जन- 
जीवन के लिये भक्ति मध्यकान में कोई नये उत्थान के रूप में नहीं आ यी थी । भक्ति 
के प्रसार कार्य को एक व्यवस्थित आन्दोलन का रूप देने का श्रय दक्षिण के इन 


नालवर संता तथा Ararat को निःसंदेह है । इस समय यहाँ भवित-श्रान्दोल्न के 
भवतक चार सम्प्रदाय मुख्य थे | जो निम्बाक, श्री सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय तथा 
रद्र सम्प्रदाय के नाम से घुविदित हैं । इन सभी ने सम्मिलित रूप से शकर के माया- 


बाद का खण्डन और सगुण वेष्णव भक्ति का प्रतिपादन किया । इन आचार्यो ने 

ह तक-वितक के आधार पर सिद्ध किया कि अद्वेतवाद भक्तिरस के प्रवाह में 
बाधक होता है । इन ग्राचार्यो ने प्रस्थानत्रयी अर्थात्‌ उपनिपद्‌, गीता तथा भागवत 
पर भाष्यों की रचना करके अपने सिद्धान्त की प्रामाणिकता सिद्ध की । । आगे चलकर 
विष्णु स्वामी के रुद्र सम्प्रदाय को छोड़कर शेष तीनों सम्प्रदायों की परम्परा aga- 
स्थित चलती रही । परन्तु वल्लभाचार्य ने इस मत को भी नया रूप देकर आगे बढ़ाया । 
इस प्रकार दक्षिण में भक्ति के प्रचार-प्रसार में श्रालवर संत तथा दर्शन के विद्वान 
ब्राह्मण ग्राचार्यो का समान सहयोग रहा है | अन्तर केवल यह था कि आलवार संत 
Sar कि उनके नाम के ग्रथ से स्पष्ट होता है स्वयं भक्ति रस में तल्लीन रहते थे 
भोर अपने भक्तिमय जीवन से ही समुदाय के अन्तर में भक्ति की प्रेरणा प्रदान करते 
जाते थे; जब कि व्राह्मण आचायंगण अपने पांडित्य से तात्विक सिद्धान्तों के प्रतिपादन 
के द्वारा भक्ति के पक्ष को प्रबल करते जाते थे। दोनों की जीवन दिशा में यही श्रन्तर 
था, कि श्रालवारों में हृदय पक्ष की प्रवलता थी, तो आचायों में बुद्धिपक्ष की दृढ़ता 


थी 1३ भक्ति के प्रसार में आलवारों ने अपनी मातृभाषा अर्थात्‌ साधारण जन समु- 
eo हे: 
१ राधा वल्लव सम्प्रदाय-सिद्धांत और साहित्य-विजयोन्द्र स्वातक । 


२--भागवत सभ्प्रदाय-भ्रीबल्देव उपाध्याय, पृ०-१८३ । 
३--भागवत सम्प्रदाय-श्री बल्देव उपाध्याय पृ०-१८६ 1 
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दाय की तामिल भाषा का सहारा लिया, जब कि श्राचार्यो ने देव वाणी संस्कृत की 
सहायता से अपने मत की प्रतिष्ठा की । आलवारों की वाणी में सरलता तथा सुबो- 
धता भी उतनी ही थी । उन्होंने विशेषतः यह वतलाया कि ईश्वर की शरण में सबका 
समान अधिकार है । ब्राह्मण, शूद्र, छोटे, बड़े सभी उसकी दृष्टि में समान हैं । जिसका 
aamu भवित से सिक्त है वह उस ईश्वर का प्रेम पात्र अवश्य हो सकता है । 


आलवारों में १२ संत मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे, इनमें से तीन dat आलवार, 
भूतत्तालवार तथा पैयालवार अत्यन्त प्राचीन और समकालीन थे । इनकी वाणी के 
पदों का सम्मान भक्‍त समुदाय में वेदवाणी तुल्य पाया जाता है । 

दक्षिण में भक्ति के प्रसार में आलवारों तथा आचार्यों के पश्चात्‌ महत्वपूर्ण 
सहयोग देने वालों में नामदेव तथा संत तुकाराम के नाम भी उल्लेखनीय हैं । उन्होंने 
विष्णु की उपासना विठठल या विठोबा के नाम से प्रारम्भ की । लगभग इसी समय 
ama में चेतन्य ने भी भक्त के क्षेत्र में जागृति की एक लहर Gar दी थी। अन्तर 
केवल यह था कि चैतन्य की भक्ति में प्रेम तत्व की प्रधानता थी, जब कि इधर दक्षिण 
में नामदेव तथा तुकाराम की भक्ति शास्त्रीय ढंग की उपासना के रूप में थी। 
परन्तु दोनों के मूल में वंष्णव धर्म के ही सिद्धान्त निहित थे । इस प्रकार ईसाके 
५०० वर्ष पूर्व से लेकर १६ वीं शताव्दी तक वेषूणव धर्म विभिन्न रूपों में परिवर्तित 
होता हुआ तथा विभिन्‍न भक्‍्त-प्रवतंकों के हाथों परिष्कृत तथा परिवधित होता 
हुआ विकसित होता रहा । 

भवित की इस अवाध गति से प्रवाहित होने वाली लहर को दक्षिण से उत्तर 
की ओर ले जाने वाले वल्लभाचायं तथा रामानन्द थे । रामानन्द ने विष्णु के राम 
रूप का प्रचार-प्रसार किया, तथा वल्लभाचायं ने राधाकृष्ण की प्रेम भक्ति का a 
निरूपण किया । सारांश यह कि हमारे आलोच्यकाल में अर्थात्‌ मध्यकाल में समस्त 
भारतवर्ष में भक्ति रस का प्रवाह प्रसारित हो चुका था । गुजरात में aag की 
भक्ति रस से सिक्त हृदय-वीणा के मधुर स्वर सारे प्रदेश में गुजित हो रहे थे। राज- 
स्थान में मीराँ की मधुर वाणी से जनमन भक्ति के सरोवर में डूब रहा था । बंगाल 
में चंतन्य ने जन-मन को तन्मय कर दिया था। गुजरात में वंष्णव भक्ति का प्रादु- 
भाव स्वामी मध्वाचार्य जी के द्वारा हुआ जिसका समय हमारे आलोच्यकाल से भी 
qa अर्थात्‌ संवत्‌ १२५४ से १३३३ का माना गया है । उन्होंने श्रपना द्वैतवादी 
सम्प्रदाय चलाया जिसके प्रति अनेक लोग आकर्षित हुए ।१ 
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दक्षिण भारत से भवित को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानन्द तथा 
वल्लभाचार्य को रहा है। जिस समय भक्ति का प्रसार उत्तर भारत में इन संतभक्तों 
के द्वारा हो रहा था उस समय देश श्रौर समाज की परिस्थिति मुसलमानों के आग- 
मन तथा शासन-स्थापन के कारण वहुत कुछ परिवर्तित हो गई थी । आक्रमण से 
स्वरक्षा के विचार का समय श्रव वीत चुका था । दोनों विभिन्न घर्मो एवं संस्कृतियों 
के साथ-साथ बसने के कारण अब दोनों को समझने एवं दोनों की विभिन्नताश्रों में 
भी समानता दूँढने और समानता लाने के प्रयत्न का समय था | इस झावश्य कता को 
हमारे इन संत महात्माग्रों ने ग्रच्छी तरह अनुभव किया था, तथा अपनो भक्ति के 
क्षेत्र में इसके प्रसार-प्रचार का प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिया था । दक्षिण में नामदेव 
ते भी जाति-पांति के भेदभाव मिटाकर तथा घर्म के भेदभाव दूर कर समानता के 
स्तर पर भक्ति करने की भावना का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु उत्तर 
भारत में इस क्षेत्र में प्रभावशाली प्रयास रामानन्द के द्वारा हुआ । इससे भी पहले 
धर्म में सबको समान स्थान देने का प्रयास हमारे नाथपंथी सिद्धों द्वारा यहाँ हो चुका 
या, परन्तु उनके समय में यह भावना केवल सिद्धों तथा साधुओं तक हा सीमित रही 
शी | साधारण जन समाज में इसका प्रसार उनके द्वारा नहीं हो सका था । दूसरी वात 
यह भी श्री कि इन नाथ पंथी संतों के द्वारा मंत्र-तन्त्र के प्रसार के कारण जनसमुदाय 
प्रभावित एवं चकित अवश्य था फिर भी भवित की ag सरलता त्या प्रेम की तन्म- 
थता का उसमें जो अभाव था उसके कारणा जन समाज के हृदय को वह प्रेममय भक्ति 
से रंजित नहीं कर सके थे । 

रामानन्द तथा वल्लभाचाये दोनों रामानुज की ही शिष्य परस्परा के थे तथा 
दोनों ही वैष्णव धर्म के ही अनुयायी थे । तथापि दोनों की भक्ति पद्धति में aga कुछ 
अन्तर हो गया था ! वल्ज्ञभाचाथं ने राधाकृष्ण की उपावना का माग प्रशस्त किया 
तथा कृष्ण भक्ति का ही सैद्धांतिक स्वरूप स्वीकार किया था । जव कि रामानन्द ने 
विष्णु के रामरूप को अपना आलंवन बनाया | उन्हे राम का लोक कल्याणकारी तथा 
वीर लोक-रक्षक का रूप विशेष प्रिय लगा और अपना एक श्रलग सम्प्रदाय स्थापित 
कर रामभक्त का प्रसार किया था । इन्होंने उपासना के लिये ag ठवासी विष्णु का 
स्वरूप नलेकर लोक में लीला-विस्तार करने वाले उनके अवतार रामका आश्रय लिया । 
इनके इष्टदेव रामं हुए और मूल-मंत्र राम-नाम* । 


रामानन्द ने रामभक्ति की एक भिन्न शाखा का जो प्रादुर्भाव किया उसमें 
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जातिभेद तथा धर्म भेदे को मिटाने का उनका प्रयास अधिक सफल हुआ, परन्तु 
उन्होंने तब भी कर्म क्षेत्र में वर्ण भेद का खण्डन नहीं किया था, केवल उपासना के' 
क्षेत्र में ही वर्ण भेद को मिटाकर भक्ति और उपासना पर सबका समान ग्रधिक्रार 
स्वीकार किया । कहा जाता है कि रामानन्द ने गुजरात के गिरनार तथा राजस्थान के 
आदू पर्वत पर कई वर्षों तक रहकर योग साधना की थी तथा यहीं सिद्धि प्राप्तकी थी i 
इससे यह वात प्रत्यक्ष होती है कि हमारे आलोच्य प्रदेशों की भक्ति-परम्परा -पर 
रामानन्द का प्रभाव कितना निकट एवं प्रत्यक्ष रूप से रहा है। राम भक्ति का तथा 
आगे चलकर निर्गुणा भक्ति के प्रसार का इस प्रदेश में जो स्वरूप देखा गया, ag 
रामानन्द के इव प्रदेश में रहने से स्वाभाविक रूप से श्रधिक प्रभावित रहा होगा । 
परन्तु निर्गुणा भक्ति तथा रामानन्दी राम भक्ति के गुजरात एवं राजस्थान में प्रसा रित्त 
होने के सम्बन्ध में एक बात यहाँ हम स्पष्ट कर देता उचित समझते हैं कि भवित 
काल के पुर्व ही से राजस्थान में नाथ योगियों का प्रभाव अधिक था और नाथ 
सिद्धो की साधना तथा तंत्र-मंत्र का प्रसार वहाँ अधिक रहा था । रामानन्द की 
शिष्य परम्परा में आत्मानन्दजी के एक शिष्य कृष्णदास पयहारी यहाँ हुए जो राम के 
परम भक्त थे, उन्होंने श्रजमेर राज्य के अन्तर्गत गलता नामक स्थान पर रामानन्द 
सम्प्रदाय को स्थापना की । कहते हें रामानन्द-सम्प्रदाय के दो प्रमुख केन्द्र भारत में थे 
एक दक्षिण में तथा एक यह राजस्थान में । उनमें से गलता (राजस्थान) की उनकी 
गद्दी प्रमुख थी। गलता में भी पहले नाथ सम्प्रदाय का एक केन्द्र था। परन्तु 
कृष्णदासजी ने अपने प्रभाव एवं चमत्कार से उनके महन्त को भी पराजित कर दिया 
था और तब से रामानन्द का प्रभाव अधिक स्थापित हो गया । कृष्णदास पयहारी के 
अ्रनुयायियों में रामभक्ति के साथ-साथ जो निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव परिलक्षित 
होता है वह इन नाथ पंथियो के प्रभाव का ही परिणाम है क्योंकि कष्णदासजी के 
शिष्यों में कई ऐसे थे जो पहले नाथ पंथ के अनुयायी थे । 

दूसरी तरफ गुजरात में यद्यपि रामानन्द की यहाँ गिरनार में रहने की 
किवदन्ती प्रसिद्ध है तथापि यहाँ हमारे आलोच्यकाल के प्रारम्भिक चरण में वेष्णाव- 
भक्ति, विशेषत: कृष्ण भक्ति का श्रधिक प्रसार रहा है । हमारे विचार से सम्भवतः 
यहाँ पश्चिम भारत के प्रसिद्ध तीर्थ द्वारका के सम्पर्क से ही कृष्ण भक्ति का प्रभाव 
अधिक रहा होगा । द्वारका के कारण स्वाभाविक: तौर से भारत के उच्चकोटि के 
कृष्ण भक्तों का आवागमन इस भूमि पर होता रहता होगा । उनके सत्सद्ध से कृप्ण- 
भक्ति का प्रसार होना स्वाभाविक ही 24 हु 
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वड़ा काम इस समाज में किया वह था ऊच-नीच के भेद-भाव का निराकरण । हिन्दू 
समाज में नीच वर्ण की मानी जाने वाली जाति के लोगों के लिए यह एक कठिन 
समस्या वन गई थी, न वे धर्म परिवर्तन कर सकते थे और न हिन्द सामाज में ही 
उनको सम्मानीय कोई स्थान प्राप्त होता था। भगवद-भवित एवं उ"!सना के अन्य 
मार्ग उनके लिए निपिद्ध थे। गोरखनाथ और नामदेव के पश्चात्‌ इनके उ 
साहसी प्रयत्न रामा गन्द ने .किया, दूसरी तरफ मुसलमान भो इन पर हिन्दू 
कारणा अत्याचार करते थे । रामानन्दने श्रनेक शूद्र भक्तों वो अपना शिष्य बनाया और 
इस प्रकार भवित के क्षेत्र में अन्य उच्च वर्ण के भक्तों के साथ शुद्रों को समान स्थन 
दिया । रामानन्द के प्रसिद्ध शिप्य कवीर, रदास, धना, पीपा, इत्यादि समाज की 
नीच वर्ण की जाति में से आवे हुए थे । इमी का<ण को लेकर अन्य वप्णग धर्माचा 
रामानन्द का विरोध भी अत्यधिक करते थे । परन्तु परम वंप्णव भक्‍त होते हुए भी 
अपनी इस उदार धामिक नीति पर रामानन्द हमेशा अटल रहे, उपासना के aa में 
अछूत मानी जाने वाली जाति के भक्तों को समान स्थान एवं अधिकार देने के कार्य 
का प्रारम्भ जो गोरखनाथ ने ही कर दिया था और जिस कार्य को रामानन्द ने 
अधिक विस्तृत एवं प्रशस्त रूप दिया उसको एक Bee आन्दोलन का तथा सुब्यव- 


स्थित सम्प्रदाय का रूप रामानद के शिष्य संत कबीर रा मिला | डा० पीताम्त्रर- 
दत्त वड़थ्थ्वाल के अनुसार वेष्णाव साधु रामानंद ने कबीर को अपना चेला बनाया 
जिसके भाग्य में एक वड़े भारी एक्य आन्दोलन का प्रवर्तक होना लिखा था 1१ 

कवीर ने निर्गुण सम्प्रदाय की स्थापना की । जिसको सामान्यतः मध्यकालीन 
साहित्य के अन्तर्गत संत-मत के नाम से सव जानते हैं । संत-मत afia एवं साधना 
का एक सुन्दर समन्वयात्मक मार्ग था । कबीर का जन्म, जैसा कि अव लगभग सव 
विद्वानों के द्वारा मान लिया गया है--एक हिन्दू परिवार में हुआ था तथा उनका 
लालन-पालन मुसलमान दम्पति के द्वारा हुआ था । इसलिए कबीर में दोनों धर्मो के 
एवं जातियों के संस्कार विद्यमान थे। वह युग जिसमें कबीर ने जन्म लिया था 
इस्लाम और हिन्दू धर्म के बीच संघर्ष का युग था | कबीर ने दोनों धर्मों को यथेष्ट 
रूप से समभने का प्रयास किया जिसमें वे सफल भी हुए। इस्लाम और हिन्दू धर्म 
के बीच के अन्तर एवं दोनों के वीच की समानता को उन्होंने अपने जीवन में पुणं रूप 
से परखा था । और उनके aqua तथा चिन्तन का निचोड़ संत मत अथवा निर्गुणा 
सम्प्रदाय के रूप में हमें मिला है। Sto रामकुमार वर्मा के मतानुसार कबीर ने 
हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त तथा इस्लाम धर्म के मूल सिद्धान्तं को मिलाकर एक 


१- हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय--डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्थ्वाल, To ७९ I 
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नेये पंथ की कल्पना की, जिसमें ईश्वर सगुण तथा निर्गुण से परे था, उसकी सत्ता 
प्रत्येक कण में थी, अद्वेतवाद के अनुसार माया के अस्तित्व से ही AAT और 
परमात्मा में भिन्नता का आभास माना जाता था और जिसमें गुरु का स्थान ईश्वर 
से भी ऊँचा माना जाता था ॥१ कबीर के समय में हमारे समाज की परिस्थिति 
ही कुछ ऐसी थी जिसमें एक समन्वयकारी धर्म प्रवर्तक की श्रावश्यकता थी | 
मुसलमान fega में प्रवतित मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, जब कि हिन्दू इस्लाम के 
सिद्धान्तों को अस्वीकार करते थे, दूसरी तरफ सूफी araa ऐकेश्वरवाद को ही 
श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था । इस सम्प्रदाय के लोग अपने इश्क 
मजाजी को इश्क हकीक का एक आवश्यक मुकाम ठहराते थे, ऐसी परिस्थिति में 
कबीर साहब ने सर्व सम्प्रदायों के सिद्धान्तों को व्यापक दृष्टिकोण से देखा तथा 
संकीर्णता का त्याग कर ऐसे मत की स्थापना की जो सर्वमान्य हो । कबीर के qa- 
कालीन जिन आचार्यो तथा भक्तों ने इस प्रकार के सुधार का प्रयत्न किया था उनमें 
दो प्रकार के सुधारक थे । एक दल के वे थे जिन्होंने श्रपने मत में ही ऐसे विचारों को 
दूर कर उसके मूल रूप को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और दुसरे दल के 
सुधारक वे थे, जिन्होंने प्राचीन मत के स्थान पर नये की स्थापना करने का विचार 
किया । कबीर इन दोनों से भिन्न प्रकार के प्रवर्तक, संत, महात्मा हुए । उन्होंने सर्व 
सम्प्रदायों की सहज प्रवृत्ति को स्वीकार कर उनका समन्वय किया तथा एक सामान्य 
सर्व ma मागं सत-मत अथवा निर्गुण सम्प्रदाय के नाम से प्रवतित किया । कबीर- 
साहव-के इस संत-मत में निर्गण एवं सगुण की समस्या अपने आप हल हो गई | 
aga के साथ भक्ति का भी समन्वय हो गया । इस प्रकार भवित एव साधन का 
सहज रूप सबके सामने प्रकट हुआ, और जहाँ-जहाँ आडम्बर एवं वितंडावाद था 
वहाँ उस पर प्रहार कर उसे fada बना दिया । जिस aaa कबीर के संत मत 
अथवा निर्गुण सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हो रहा था उस समय भारत में व्याप्त अन्य 
सम्प्रदायोंके प्रभाव धीरे-धीरे लुप्त होरहे थे श्रौर वे भारत के किसी एक या दूसरे प्रदेश 
तक ही सामित होरहे थे, उदाहरणाथ बौद्ध धर्म भारत के अन्य भागों से हटकर केवल 
agia में ही विशेष प्रसारित रहा था। उसी प्रकार नाथ सम्प्रदाय का प्रभावभी केवल 
पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत मेंढी विशेष रहा था,प्रस्तुत स्थितिसे यह निष्कर्ष भी 
स्पष्ट होता है कि हमारे प्रबन्ध से सम्बन्धित क्षेत्र गुजरात तथा राजस्थान में कबीर के 
सन्त मत का जो प्रभाव शीघ्र ही तथा सरलता से व्याप्त हो सक़ा इसका कारण वह 


RR न असल न 
१- हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्म्क इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा, Jo २१५। 
२--उत्तरी भारत को सन्त परम्परा--६1० परशुराम gR, Jo १३३-३४। 
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पृष्ठभूमि है जो नाथ सम्प्रदाय ने तैयार कर दी थी । इन दोनों के मध्यकालीन काव्य 
साहित्य का अवलोकन तथा अव्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि सन्त मत अथवा 
निर्गुण सम्प्रदाय को ग्रहण करके उपासना करने वाले सन्त राजस्थान में प्रथम हुए 
जबकि गुजरात में कुछ समय के अनन्तर होते हैं। राजस्थान के दादू तथा उनकी 
शिष्य परम्परा के अन्य अनेकों सन्त कवीर की सिद्धान्त परम्परा को ही लेकर चलने 
वाले थे, किन्तु उन्होंने अपने पंथ का स्वतन्त्र रूप से निर्माण एवं प्रसार किया था | 
इधर गुजरात में हम geya मागी सगुणोपासना का प्रभाव प्रारम्भ में देखते हँ 
जवकि निर्गुण पंथी वाद में हुए । पन्द्रहवीं-सोलहबी शताब्दी में दोनों प्रदेशों में कुछ 
ऐसे भी प्रसिद्ध संत हुए जो वास्तव में oya भक्त थे तथापि उन्होंने सन्त मत को भी 
aed उदारभाव से स्वीकार किया था । नरक्षिह तथा मीराँ को हम ऐसे सन्त भक्तों 
के अन्तर्गत ले सकते हैं, गुजरात में अखो भी परवर्तीकाल में एक ऐसा ही सन्त हुआ 
जो प्रारम्भ में वेष्णव भक्ति की ओर प्रवृत्त था परन्तु वाद में कबीर की परम्परा का 
एक निर्गुण सन्त हुआ । 


गुजरात के संत भक्तों तथा लोक सन्तों की वाणी पर सन्त मत का जो 

प्रभाव परिलक्षित होता है ag कबीर की विचारधारा का ही प्रभाव ari 
श्री झवेरचन्द मेघाणी के अनुसार कबीर के द्वारा प्रवतित भक्ति-श्रान्दोलन समस्त 
राष्ट्रव्यापी था । भक्ति रस के उस व्यापक आन्दोलन से गुजरात भी अछूता नहीं था । 
कुछ लोगों का गुजरात के इन सन्तों की वाणी पर यह आक्षेप है कि वह स्वतन्त्र 
साहित्यिक रचना नहीं है परन्तु उधार ली हुई अर्थात्‌ कत्रीर की उक्तियों का ही 
पुनरावर्तन है । श्री मेघाणी का इस विषय में यह अभिप्राय है कि यहाँ के समाज 
' के सामान्यस्तर के भक्तजनों पर कबीर की भक्ति धारा का प्रभाव अवश्य पड़ा था 
परन्तु उनकी वाणी तो स्वानुभव तथा स्वाभाविक अनुभूति की श्रभिव्यक्ति है इसमें 
कोई सन्देह नहीं । १ गुजरात में भक्ति के मध्यकालीन प्रसार एवं प्रभाव के सम्बन्ध 
में श्री अनन्तराय रावल का मत है कि उत्तर में रामानन्द ने जिस भवित का प्रसार 
किया उसका प्रभाव गुजरात तक प्रसरित हुआ और इसका एक कारण महाभारत, 
रामायण तथा भागवत की यहाँ लोकप्रियता का होना भी है, इसी प्रभाव ने यहाँ 
नरसिंह, मीराँ जैसे तथा भालण, भीम FA भक्‍त तथा भक्त आख्यानकार उत्पन्न 
किये ।२ वही बात राजस्थान के प्रदेश के सम्बन्ध में तथा वहाँ के मध्यकालीन 


१--सोरठी संतवाणी -श्री कवेरचन्द मेधाणी-प्रवेशक | 
२- गुजराती साहित्य Ato १--श्री श्रनन्तराय Ao रावल, Fo १। 
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५६ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


-क्षवतों के सम्वन्ध में भी कही जा सकती है । १५ वीं शताब्दी से १७त्री शताब्दी तक 
के काल में सगुण भक्ति एवं सन्त मत का विकास गुजरात एव राजस्थान में भी बड़े 
प्रवल वेग से हो रहा था । इतना ही नहीं यहाँ इस युगमें श्रनेक एसे भक्‍त संत हुए हैं 
जिसका स्थान भारत भर में उच्चकोटि के संत भक्तों के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ 
लिया जाता है | वैष्णव भक्ति के प्रचार का जहाँ दक सम्बन्ध है agandi शताब्दी 
में हीं गुजरात तथा समस्त सोराष्ट्र में हो चुका था । यहाँ वेष्णव भक्ति के दो बड़े 
केन्द्र द्वारिका तथा डाकोर भारत भर के goya भक्तों के तीर्थ हैं, इन तीर्थो की 
प्रसिद्धि १३ वीं शताब्दी तक तो सम्पूर्ण भारत में प्रसारित हो गई थी, इनकी इतनी 
अत्यधिक प्रसिद्धि के कारण ही श्री शङ्कराचार्य ने द्वारिका में पीठ की स्थापना 
की 17 

कबीर की शिष्य परम्परा के संत-भवतों ने अपने अनुभव एवं ज्ञान की वाणी 
में दो प्रकार के वर्ष्य विषयों का समावेश किया है, ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने 
आध्यात्मिक सिद्धान्तों का तथा जीवन के आ्राध्यात्मिक पक्ष का निरूपण किया है, 
जिसका उददेशय जीवन की श्राध्यात्मिक उन्नति करके भौतिकता के सामान्य स्तर से 

. उसे ऊँचा उठाने का प्रयास करना है। ग्राध्यात्मिक विषय के अन्तगत भी उन्होंने दो 
विभिन्‍न रूप लिये हैं, एक रूप क्रियात्मक है जिसमें उन्होंने भक्ति, प्रेम क्षमा, तप 
सन्तोप, धीरज, विवेक इत्यादि सवगुणों को अपनाने पर जोर दिया है। जव कि दूसरा 
रूप ध्वंसात्मक है, जिसमें काम, क्रोध, मोह, मद, कपट, माया इत्यादि असत्‌ तत्वों 
की निन्दा करते हुए जीवन में से उन्हे दूर करने का उपदेश भी दिया है। इन असत्‌ 

तत्वों के रहते हुए श्राव्यात्मिक उन्नति श्रसम्भव है । ग्राध्यात्मिक विषय के अतिरिक्त 
इन सन्तों की वाणी में सामाजिक जीवन के भी अनेक तत्वों का निरूपण gaT है । 
सामाजिक जीवन से सम्बन्धित वाणी भी दो भागों में विभाजित की जा सकती है, 
प्रथम भाग के श्रन्तगंत हम उसके ध्वंसात्मक रूप को ले सकते हैं, इसमें उनकी वाणी 
का वह अंश थता है, जिसमें उन्होंने सामाजिक विपमताओं की ओर निर्देश किया है, 
कनक तथा कामिनी के मोह का प्रतिकार किया है, तथा पंडे, मुल्ला आदि को कटु 
श्रालोचना की है । सामाजिक विषय के क्रियात्मक रूप में सन्तों के जिन भावों की 
अभिव्यक्ति हुई है, उसमें जाति तथा धर्मगत भेदभावों को त्यागकर समानता तथा 
समन्वय भाव को अपनाने का उपदेश दिया है 1२ 

RS MS मळा 
q— भागवत सम्प्रदाय श्री बल्देव उपाध्याय, Yo ६०६। 


६ --डा० त्रिलोकनारायण दीक्षित का लेख-सन्तों के लोक गीत-सम्मेलन-पत्रिका 
लोक संस्कृति अंक Ao २०१०। 
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गुजरात एवं राजस्थान के सन्तों की वाणी में भी यही भाव निहित है, जैसा 
कि श्री झवेरचन्द के इस कथन से स्पष्ट होता है, इन रहस्यवादियों की गुढ़वाणी 
गुजर साँई संतों ने अपनी गुजराती भाषा के वाहन में बंठाकर मठों, तपोवनों तथा 
मन्दिरों के बाहर लाकर सामान्यलोक जीवन में प्रसारित की थी, उन्हीं के अ्रनुसार 
गुजरात के संतों की भजन वाणी में श्रात्म विद्या का स्वानुभवयुक्त ad सवेदन पूर्ण 
रूप से व्याप्त हुआ है, इतना ही नहीं अपितु कई गुजराती सन्तों ने अपनी वाणी में 
हिन्दी का भी प्रयोग किया है और इस प्रकार उसे राष्ट्रव्यापी वनाने की कामना की 
है, एक दूसरी बात जो यहाँ उल्लेखनीय है वह यह है कि गुजरात एवं राजस्थान में 
सध्यकाल में भक्ति तथा संत मत के आविर्भाव के पूर्व जेन धर्म का वहुत प्रसार 
एवं प्रभाव रहा था, इन दोनों प्रदेशों में ३वेताम्वर जैन सम्प्रदाय का बहुत प्रभाव 
था] यही कारण है क्रि यहाँ दोनों प्रदेशों में भक्ति साहित्य के पूर्व की रचनाएँ 
अधिकांश जैन मुनियों द्वारा रचित काव्य-ग्रन्थ के रूप में पायी जाती हैं । इन दोनों 
प्रदेशों में परस्पर ऐसी अनेक रचनाएँ मिलती हैं जो या तो गुजराती या राजस्थानी 
भाषा में अथवा प्राचीन गुजराती भाषा में रचित हैं, गुजरात में जैन धर्म के पश्चात्‌ 
जब वैष्णव धर्म तथा भवित का प्रभाव वढ़ रहा था, उस समय राजस्थान में श्रनेक 
निर्गुण-संत-सम्प्रदायों की स्थापना हो चुकी थी तथा संत मत का प्रचार हो था, रहा 
राजस्थान में नाथ-सम्प्रदाय के अतिरिक्‍त दाटू पन्थ, रामस्नेही पंथ, निरंजनी पंथ, 
चरण दासी, लालदासी इत्यादि अनेक संत पंथों का प्रादुर्भाव हो चुका था, इस 
प्रकार जैसा कि इसके पूर्व भी हम उल्लेख कर चुके हैं, गुजरात में वेष्णव भक्ति का 
विकास मध्यकाल में ही प्रथम gar और संत मत का तत्‌ पश्चात्‌ । जबकि राजस्थान 
X संत मत का विकास प्रथम होता है तथा वेष्णव भवित का उसके पश्चात्‌ | 
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तृतीय परिच्छेद्‌-- 


भक्ति साग तथा संत मत-सिद्धान्त-पक्ष 


मध्परकाल में गुजरात तथा राजस्थान में भक्ति की दोनों गखाएँ समान रूप 
à पल्लवित हुई हैं । यहाँ प्रायः सगुण भक्ति के क्षेत्र में वेष्णव धर्म का ही प्रभाव 
रहा है। Teg यहाँ दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत की तरह वैष्णव घर्म के 
विभिन्‍न सम्प्रदायों की स्थापना तथा उनका प्रचार-प्रसार अधिक नहीं Zar जहाँ 
तक सगुण भक्ति अथवा सगुणोपासना का सम्बन्ध है इन दोनों प्रदेशों में हमें एक ही 
| स्थिति का दर्शन होता है। राजस्थान में भी वेष्णव घर्म का सम्प्रदायों के रूप में 
प्रचार-प्रसार कम हुआ है । इतना अवश्य है कि संत मत के अन्तर्गत राजस्थान में 
अनेक पंथों की उद्भावना हुई । गुजरात में वेण्णाव भक्ति के अनुयायी कवियों ने 
स्वतंत्र रूप से भ्रपनी रचनाएँ की हैं। उन पर किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रभाव 
नहीं है 1* इसके प्रतिकूल उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के मध्यकालीन भवत 
कवियों की रचनाओं पर उनके सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रभाव स्पष्ट 
परिलक्षित होता है । हमारे विषय से सम्बन्धित दोनों प्रदेशों के भक्तों 
ने श्राध्यात्मिक तत्वों के विषय में स्वतंत्र रूप से अपने-अपने विचार श्रवशय 
व्यक्त किये हैं परन्तु उनका उद्देश्य इनका प्रतिपादन करना नहीं रहा है। अपने 
अन्तर की भक्ति भावना की अभिव्यक्ति ही उनका मुख्य हेतु था। गुजरात: 
एवं राजस्थान के वेष्णव कवियों ने दार्शनिक तथा सिद्धांत पक्ष की ओर कमःध्यान 
दिया है । इन कवियों ने प्रसंगवश कहीं-कहीं ग्राघ्यात्मिक सिद्धांत की निदेश अवश्य 
किया है.। प्रमुख कवियों में नरसिंह, मीरा, प्रेमानंद' इत्यादि ने दाशंनिक सिद्धांतों की 


१ --ब्रजभाषा तथा गुजराती कृष्ण काव्य--डा० जगदीश गुप्त, Jo १७३। 
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चर्चा यत्र-तत्र अवश्य की है, परन्तु ag भी स्वतन्त्र रूप से ही, किसी विशेष सम्प्रदाय 
के अनुयायी के रूप में नहीं | यहाँ के वेष्णव भक्तों की रचनाग्रों में दार्शनिक सिद्धातों 
के अन्तर्गत जिन विषयों को श्रोर निदेश हुआ है वे मुख्यतः निम्न हैं । 


(१) ईश्वर, (२) ब्रह्म, (३, जीव, (४) जगत्‌, (५) साया, (६) मोक्ष, 
(७) भक्ति। 
इन तत्वों का उल्लेख और वर्णन इन कवियों की रचनाश्रों में प्रसऱद्भानुसार 
| कहीं कम और कहीं afas मिलता हे । केवल भवित की प्रेरणा के लिए ग्रौर ईश्वर 
“के गुणगान गाने के लिए ही इनके सम्बन्ध में लिखा गया है । केवल दार्शनिक 
सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए इन भक्त कवियों ने अपनी लेखनी का उपयोग नहीं 
किया है । 


गुजरात तथा राजस्थान में वेष्णव भक्तों में कृष्ण तथा राम दोनों के 

उपासक कवि हुए. हैं । कृष्ण भवतों ने कृष्ण की तथा राम भक्तों ने राम को लीलाथओं 
का वर्णन किया है। जहाँ तक वेष्णव उपासकों का सम्बन्ध है इन दो प्रदेशों में 
अधिकांशतः भक्त कवि ही हुए हैं श्राचायं तथा विद्वान्‌ कवि नहीं । इसीलिये इनकी 
रचनाओंमें सिद्धांतोंकी व्याख्या अथवा विवेचन नहीं है । भारतके अन्य वैष्णव आचार्यो 
ने अर्थात्‌ वल्लभाचार्य ,रूपगोस्वामी,जीवगोस्वामी,दी पगोस्वामी इत्यादि ने स्वतन्त्र रूपसे. 
इन आध्यात्मिक विषयोंकी विवेचना की है उन्होने अपने-अपने हृष्टिकोणसे इन सिद्धान्तों 
की व्याख्या की है और इस प्रकार अपने विचारों तथा अपने सम्प्रदायों की विशिष्टता 
प्रतिपादित की है । जबकि गुजरात एवं राजस्थान के प्रमुख वेष्णव भक्‍त नरसिंह, 
मीराँ, कृष्णदास, भीम, भालण, रामभक्त प्रेमानन्द इत्यादि कवियों ने केवल भक्‍त के 
रूप में उपासना करते हुए तथा ईश्वर के गुणगान गाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, भवित 
इत्यादि के सम्वन्ध में यथास्थान उल्लेख किया है। सुविधा के लिए हम वैष्णव 
भक्ति के इन सिद्धांतों पर अलग-अलग विचार करेंगे | | 


इंश्वर--वैप्णव भवतों के लिए श्रीमद्भागवत्‌ ग्रन्थ तो प्राण समान हैं । 
गुजरात तथा राजस्थान के जिन वेष्णव भक्तों ने कृष्ण को आराध्य मानकर उपासना 
को है उनकी रचनाएँ अधिकांशतः भागवत्‌ के भ्राधार पर रची गई हैं यह बात 
निःसंदेह सर्वसिद्ध है । इसलिए इन भक्त कवियों ने ईश्वर के जिस रूप की उपासना 
की है वह भागवत्‌ में वणित ईश्वर का ही रूप है । भागवत्‌ के अनुसार ईश्वर ब्रह्म 
स्वरूप ही है। वह स्वयं निर्गुण भी है, तथा माया के योग से 
सगुण भी है। जीव ओर जगत्‌ भी वही है। स्वय भगवान्‌ ने अपने सम्बन्ध में 
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कहा है कि सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था और सृष्टि के अन्त में भी मैं ही War इस 
प्रकार ईश्वर के श्रनादि अनन्त स्वरूप की स्थापना भागवत्‌ में की गई है ।* चेतन्य ही 
भागवत्‌ का रूप है । जब वह सत्वगुण रहित होता है तब निर्गुण ब्रह्म कहलाता है 
ग्रौर जव वह सत्वगुणों से पूर्ण व्यक्त होता है तव सगुण भगवान्‌ कहलाता है। 
सत्वगुणों से पूर्ण भगवान्‌ का साकार रूप चार प्रकार का होता है। ये चार रूप 
क्रमश:-पुरुप, विष्णु, ब्रह्म तथा रुद्र हैं। रजोगुण एवं तमोगुण से मिश्रित सत्व से 
श्रवञ्छिन्न चेतन्य पुरुष रूप है । 


शुद्ध सत्व से भ्रवच्छिन्न रूप विष्णु है । रजो मिश्र सत्व से अवच्छिन्न चैतन्य 
तथा तमोमिश्र सत्व से अअच्छिन्त चंतन्य का नाम रुद्र हे। इस प्रकार चैतन्य ही 
भिन्न-भिन्न रूपों में भगवान्‌ हैं जो वंष्णवों के आराध्य रहे हैं । 
भागवत्‌ में भगवान्‌ के सगुणा स्वरूप का वर्णन करते हुए अद्वेतवाद के साथ 
क्षक्ति का भी सामनुजस्य उपस्थित कित्रा गया है ।२ ` भागवत्‌ में भगवान्‌ के निर्गुण 
रूप को स्वीकार करते हुए भी उनके सगुण स्वरूप को ही प्रवानता दी गई है । 
क्योंकि भगवान्‌ सगुण रूप में ही इस सृष्टि के कार्य और कारण हो सकते हैं। निर्गुण 
स्वरूप में वे इस जगत्‌ की उत्पत्ति के कार्य कारण नहीं हो सकते | भगवान्‌ का जो 
विष्णु स्वरूप है वही भक्तों के हृदय का हार है । वेष्णव भक्तों में कृष्ण और राम 
की उपासना करने वालों के लिए भी भगवान्‌ विष्णु ही .मूलाधार हैं।. क्योंकि कृष्ण 
और राम भी विष्णु के ही अवतार माने गये हैं । भागवत्‌ के. अनुसार जिसको. योगी 
नेति-नेति कहकर विचार करते हैं वही. विष्णु का परम पद है-1- वेद में जिसको सर्व 
. सष्टि का कारण माना है तथा जिसको aaa निराकार गुणारहित तथा विकारहीन 
सत्ता के रूप में बतलाया है वही. बुद्धि के प्रकाश -मे स्वयं विष्णु है। भगवान्‌ के 
. भिन्न-भिन्न: अवतारों.के सम्बन्ध में भागवत्‌ में कहा.है कि :परमेश्‍वर्‌-का आदि 
अवतार ही पुरुष है-और इस पुरुष से ही-भिन्न-भिस्न. श्रवतारों की - अिव्यवित होती 
है । भागवत्‌ में कहा है कि नारायण ही प्रकृति में अधिडित होकर daad की सृष्टि 
करते हैं तथा उसके द्वारा ब्रह्माण्ड की रचना-करते È । :और उम्में स्व प्रवेश करते 
ऊ हैं.। भागव्रत्‌-के दशमु स्कंध में भगान्‌ विष्णु फे रूप,क़ा जो वर्णन है उसके अनुसार 


ae : 
उनका शरीर श्याम है तथा तेजोमय है कुन्तलदाम -श्वा वत्स चिहनकौस्तुभ, तथा 


१--श्रहमे वासमे वाडत्रे arag यत्‌ सदुसत्‌ RAI” 
पञ्चादहं यरेतच योडवोशष्त सो ` डस्ूम्पहम्‌ )। भागवत्‌ TERR | 
२ --भागवत्‌ सम्प्रदाय--श्री बलदेव उपाध्याय, Jo 1६ र । हरे 
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वनमाला उनके अङ्ग पर सुशोभित हैं उनको आठ भुजाएँ हैं विष्णु भगवान्‌ के इस 
रूप का वणन करने के साथ-साथ यह भी वतलाया गया है कि वे अपने भक्तों की 
इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते रहते Fld परमात्म तत्व वास्तव में एक 
ही है। उसी को भिन्न-भिन्न नामों से भक्त गण पहचानते हैं। भागवत्‌ में इस 
तत्व की मीमांसा aga सुन्दर ढङ्क से तथा बहुत स्पष्ट रूप से की गई है। sar कि 
इस शलोक में. कथित है । 


वदन्ति तत्‌ तत्वविदस्तत्वं यजुज्ञानमद्धर्मम्‌ | 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शष्यते॥ भागवत्‌ UII? 


अर्थात्‌ वस्तु के रूप में वास्तव में कोई भेद नहीं है जो भेद है वह उपासकों 
की दृष्टि में है। वह मूल तत्व एक ही aga ज्ञान है । जिसे ज्ञानियों ने ब्रहम कहा 
है, योगियों ने परमात्मा कहा है श्रोर भवतों ने भगवान्‌ कहा है। हमारे विषय का 
सम्वन्ध यहाँ वेष्णव भक्तों से है उन्होंने भी परमात्मा के इसी भगवान्‌ के स्वरूप की 
उपासना की है । 


वेष्णव भक्ति मार्ग में भक्तों का अवलम्वन जो कृष्ण के विष्णु, नारायण, 
वासुदेव इत्यादि जो विभिन्न नाम तथा रूप हैं उनके सम्बन्ध में स्वयं भारतीय विद्वान्‌ 
Sto भाण्डारकर का मत है कि वे एक कृष्ण के नाम नहीं है अपितु अलग-अलग हैं । 
पाइचात्य विद्वानों में मेकसमूलर, होपकिस, मेकडोनल आदि भी भांडारकर के मत से 
हो सहमत हैं । परन्तु इस विषय में लोकमान्य श्री तिलक का यह gg अभिप्राय है 
कि कृष्ण अलग-अलग नहीं वास्तव में एक ही हैं। तिलक का यह मत उन्होंने अपने 
ग्रन्थ “गीता रहस्य’ में स्पष्ट व्यक्त किया है । इस सम्बन्ध में भागवत्‌ के ही सिद्धांत 
का अनुमोदन करते हुए श्री विजयेन्द्र स्नातक ने भी यही स्वीकार किया है कि विष्णु 
भक्ति के विकास में विष्णु,नारायण, वासुदेव, केष्ण आदि भगवान्‌ के रूप की क्रमिक 
विकास-परम्परा है जो भगवान्‌ के व्यक्त रूप को उद्घाटित करती हुई आगे बढ़ती 
है। जो भेद है वह नाम में है परम देवता में कोई भेद नहीं है ।* हमारे विचार से 
भी कृष्ण के सम्बऱ्ध में यही मत उचित मत है। इस सम्बन्ध में गुजराती कवि 
नरसिंह के पद से स्पष्ट होता है कि-- 


१--तान्पेव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवेस्तव । 
यानि यानि चरोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥ भागवत्‌ ३।२४।३१ । 
२-राधावल्लम सम्प्रदाय-विजयेन्द्र स्नातक, Jo २२। 
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अखिल ब्रह्मांडमां एक तु' श्री हरि जूजवे रूपे अनंत भासे । 
देहमां देव तु तेजमां तत्व तु शुन्यसां शब्दथ ई वेद वासे ॥ 
x x x 
घाट घड्या पछी नामरूप जूजवां अंते तो हेमनु हेम । 
अर्थात्‌ भगवानु इस विश्व में भिन्न रूपों में व्याप्त है यहाँ हम जो देखते हैं बह 
एक ही परम तत्व के नाम रूप की भिन्नता है । 
१७ वीं शताव्दी के गुजराती कवि नरहरि के इस पद में भी इस विषय को 
अभिव्यक्ति हुई है । 
जे थकी संसार होय निवृत afa पुरुष नारायण सत्य । 
ते आदि पुरुष ने जा तु शरणे तो निश्चे मित्र टले जन्म मरण॥ 
प्रस्तुत पद में भी कवि ने ईश्वर के नारायण स्वरूप को आदि पुरुप स्वीकार 
किया है । इसी कवि के एक अन्य पद में भगवान्‌ के स्वरूप का जो वर्णन किया है 
वहाँ उन्हें पीताम्वर धारी तथा मुकुट एवं कुण्डल धारी विष्णु तथा कृष्ण के लूप में 
देखा है । पद इस प्रकार का है-- 
पीताम्बर wat अतिसार मुकुट कुण्डल करे झनकार । 


x x x 
कंठ कोस्तुभ येजयन्ती जाण ते ग्रीवाए शोभे निर्वाण ॥ 
x x x 
शंख चक्र गदा पदा पाणि 


इसी प्रकार मीराँ ने भी भगवान्‌ की उपासना उनके भिन्न रूपों का स्मरण 
करते हुए की है | कहीं राम के रूप में कहीं कृष्ण के रूप में तो कहीं विष्णु के ही 
स्वरूप का चित्रण है जैसा कि इस पद में दिया है । 
म्हारो मन हर लीनो राजा रणछोड..............--- 
केशव माधव श्री पुरुषोत्तम कुबेर कल्याण की जोड । 
शंख चक्र गदा पद्म विराजे, मुख मोरली घनघोर ॥ 
प्रस्तुत पद में मीराँ ने भगवान्‌ का अनेक नामों से स्मरण किया है तथा 
उनके रूप का जो वर्णन है उसमें भी विष्णु तथा कृष्ण दोनों को एक ही मानकर 
वर्णन किया गया g I 
कवि वृन्द ने भी भगवान्‌ के सगुण रूप तथा निर्गुण रूप में कोई भेद नहीं 
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नहीं देखा है। भगवान्‌ के सगुण रूप कण्ण के उपासक होते हुए भी उनको ब्रह्म रूप 
भी माना है जैसा कि इस पद में स्पष्ट है -- 
कारज af कारण तू विस्तर विस्तारन है 1 
अखिल को पालक सुओति चिदानन्द की ॥ 
भक्तन की पति राखि ताकं सुने गोत साखी..........- 
सारांश यह कि गुजरात तथा राजस्थान के भक्त कवियों ने भगवानु के 
विभिन्न रूपों में भी एकत्व के दर्शन किये हैं । 
भागवत्‌ के अनुसार भगवान्‌ को तीन शक्तियाँ हैं, तथा तीन रूप हैं । तीन 
शक्तियाँ स्वरूप शक्ति, माया शवित तथा जीव शाबित हैं। तीन रूप हैं स्वयं रूप 
तदेकात्मक रूप तथा आवेश रूप! स्वरूप भवित अन्तरंग शवित है, माया शत्रित 
बहिरंग है तया जीव शक्ति तटस्थ होती है । क्योंकि वह दोनों के बीच की शवित 
है । उस परम तत्व की अव्यक्तावस्था में तीनों शक्तियाँ उस में लीन रहती हैं 
इपलिए उस अवस्था में हम उसे 'ब्रहम' के नाम से जानते हैं और व्यवत्तावस्था म॑ इन 
तीनों शक्तियों का जो रूप है वह भगवान्‌ के नाम से जाना जाता है। इस मीमांसा 
से निर्गुण तथा सगुण एक ही तत्व के दो भिन्न रूप हुँ यह बात aga स्पष्ट हो जाती 
है। यहाँ एक वात उल्लेखनीय लगती है कि इस दृष्टि से गुजरात तथा राजस्थान के 
प्रसिद्ध वैष्णव भकत atag तथा मीरा प्रभृति सच्चे अर्थ में परम वैष्णव भक्‍त थे 
क्योंकि उन्होंने निर्गुण तथा सगुण के भेदभाव से परे रहकर उसे एक ही परम तत्व के 
रूप में देखा है, तथा उसकी उपासना की है । भगवानु के जो तीन रूप भगवान्‌ में 
बतलाथे गये हैं उनमे स्वयं रूप ही मुख्य रूप माना गया है । वह भ्रनन्योपेक्षी रूप है 
अर्थात्‌ बिना किसी अन्य की अपेक्षा किये ही वह स्वयं सिद्ध होता है। इस अवस्था 
में भगवान्‌ का देह चिन्मय तथा आनन्दमय होता है। उससे देह तथा आत्मा में 
कोई अन्तर नहीं होता । तदेक्रात्म रूप भी स्वयं रूप से भिन्न नहीं होता परन्तु 
आकृति आकार चरितादिकों के gu भिन्न प्रतीत होता है। भगवान्‌ का तीसरा 
eq आवेशरूप है । भगवान्‌ ने ज्ञान शक्ति आदि के द्वारा जिन जीवों में प्रवेश कर 
रूप धारण किया था बह आवेश रूप था । नारद, शेप आदि उनके आवेश रूप EI" 
ब्रह्म --भक्ति मार्ग के अनन्य उपासकों ने कृष्ण तथा राम को अपना आराध्य 
मानकर भवित की है परन्तु उन्होंने अपने भगवान्‌ कृष्ण तथा राम और ब्रह्म में कोई 
भेद नहीं माना है । वेष्णव धर्म के अनुयाथियों ने सदा ब्रह तथा कृष्ण में एकत्व के 


ह APRESS SO 
१-भागवत्‌ सम्प्रदाय, बलदेव उपाध्याय, Fo १७३-७४ | 
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ही दर्शन किये हैं। भगवान्‌ के विभिन्‍न रूप तथा ब्रह्म में अभेद स्थापित करने की 
परम्परा भारतीय दर्शन में उपनिपतूकाल से ही चली' आ रही है । भागवत, उपनिषद्‌, 
जीता तथा समस्त पुराणों में भी gem को श्रम रूप में ग्रहेण किया g | प्रसिद्ध 
पाश्‍चात्य faery कोथ के अनुसार महाभारत में भी कृष्ण का जो रूप है देवत्व की 
आवना से परिपूर्ण है। ५ geda उपनिपद्‌ में भी ऋषि ने Fem के मम्बरन््र में जो 
कहा है उस में कृष्ण को श्रनश्वर एकरूप तथा प्राणियों का जीवनदाता TIAR 


१ ये वाक्य इस प्रकार है : 


war है 
एय ह्‌ 


त्न॑ ग्रचित्मसि ? awa अचित्यमसि 
zi ग्रच्युतम सि: 
zi प्राणसंशितमसि । 
arg ag कि कृष्ण को उम परम तत्व ब्रह्म के रूप में ही ग्रहणा किया गया 
हे । दों में भी कृष्ण का वर्णन जो दिया 


`~ > 


इसके अतिरिक्त महाभारत में भीष्म के शड 
डे वहाँ भी उन्हे परब्रह्म के रूप में देखा है: 
एतंत्परभक॑ Za एतत्परमकं यशः । 


एतदक्ष रमप्यक्त एतत्‌ वे mya Fe: ॥ 


भहाभारत के वा मुदेव कृष्ण से ही सम्बद्ध हे थोर इस प्रकार कुष्ण ब्रह्म और 
ब्रह्म के अवतार मान गये हैं । विष्यु के चार रूपों में बासुदेव एक है तथा वह आदि 


SHI का रूप माना गया है | 
महाभारत के पश्च'तू गीता में क्षी कृष्ण को परब्रह्म के रूप में ही देखा गया 
है । गोता में कृष्ण विष्णुं के ही अवंतार हैं और इसलिए वे पूर्ण ब्रह्म हैं। जेसा कि 
इस श्लोक से स्पष्ट होता है-- 
मतः परतरं arua किचिदस्ति धनंजय । 
ala सर्वमिदं प्रोक्तम्‌ सूत्रे मणिगणा इव ॥ गीता ७।७ 
गीता में अन्य स्थान पर अर्जुन ने भी कृष्ण को परब्रह्म कहा हे-- 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ । गोता १०1१२ 
उपनिषद्‌ में एक अन्य स्थान पर कृष्ण को ही ब्रह्म वतलाते हुए लिखा है 
तयोरेकं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते । 


MO Wise a अमल मेक" 
१ --जनंल श्रोफ दी रायल एशियाटिक सोसायटी १५१५ । 
२--महाभारत, ६६।६ | 
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इसके श्रतिरिक्त भागवत्‌ में भी भगवान्‌ कृष्ण तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं 
रंखा गया है : f 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शष्यते । 
इसी तरह पुराणों में कुष्ण को ब्रह्म का ही अवतार कहा गया है। नरसिह 
पुराण के अनुसार भगवान्‌ विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी दो 
शक्तियों को भेजा art एक श्वेत तथा दूसरी इयाम aha थी । उनमें से श्वेत 
afer ही wom के नाम से प्रसिद्ध हुई । ब्रह्म dadan ने भी कृष्ण को ही ब्रह्म रूप 
में देखा है-- 
भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं AURITA । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि वेष्णव भक्तों ने कृषण को ही ब्रह्म के रूप में 
स्वीकार किया है । वही सर्व जगत्‌ का, जड़ और प्रकृति का कर्ता-धर्ता है । उसीं 
की उपासना में भवत का कल्याण सम्भव है। वही समय-समय पर विभिन्न रूप में 
सृष्टि पर अवतार ग्रहण करता Fl वह आनन्द स्वरूप aq रप तथा चित्त स्वरूप 
हे । भक्ति amaa के महान्‌ श्रांचार्यो ने भी कृष्ण को ब्रह्म रूप में 
ग्रहण किया है । रामानुज, वल्लभाचायं, निम्बारक, चेतन्य प्रभृति भक्त आचार्यो ने 
Wal तथा कृष्ण में कोई भेद नहीं माना । रामानुज के मतानुसार ईश्वर सर्वदा 
सगुण ही होता है। Sto रामकुमार वर्मा के मतानुसार भारत में कृष्ण जो विष्णु के 
अवतार माने गये हैं, गीता में वही ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हैं । इस प्रकार कृष्ण हीं 
Fal के साकार रूप सिद्ध होते हैं 19 
मध्वाचार्य के मत के अनुसार विष्णु ही सर्वोच्च तत्व है तथा वह अनन्त 
गुणों से परिपूर्ण है : 
श्री मामध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्‌ तत्वतो । 
हमारे विषय से सम्वन्धित मध्य काल में गुजरात तथा राजस्थान के वेष्णाव 
भक्तों ने भी भागवत्‌ मत के अनुसार भगवान्‌ के सगुण रूप क्री उपासना में कृष्ण 
अथवा राम को आराध्य माना है । परन्तु उन्होंने भी ब्रह्म तथा कृष्ण में कोई भेद 
नहीं देखा । गुजरात तथा राजस्थान के प्रसिद्ध भक्तों ने सगुण भक्ति के श्रन्तर्गत 
ईश्वर को व्रह्म, कुष्ण, विष्णु, वासुदेव, राम इत्यादि श्रनेक नामों से स्मरण किया हैं 
तथा इनको उस परम ब्रह्म के ही अवतार माने हैं । गुजराती के प्रसिद्ध भक्‍त कवि 
नरसिह ने ब्रह्म तथा कृष्ण को एक ही रूप में देखा है-- 


१-- हिन्दी साहित्य की श्रालोचनात्मक इतिहास डा० रामकुमार वर्मा, Jo VYEYI 
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ब्रह्महप देव दयाल श्री कृष्णा जी निज जन जाणिने सुव लेशे । 
x x x 
चित चैतन्य बिनास तद्रूप छे ब्रह्म लटकां करे ब्रह्म पासे ॥ 
ते ब्रह्म द्वार आवी ने उभा रह्या गोपिका मुख जोवाने ढूके । 
केपि भालण ने भी राम के गुण गाते समय ब्रह्म के ही दर्शन किये हैं-- 
जय पुरण ब्रह्म ASS सचराचर सकल ब्रह्मांड । 
x x x 
तारी मावाये भूले aaa, गुण नेति नेति करी गाव । 
कवि प्रेमानन्द ते भी एक काव्य में रावण के मुख से राम का स्मरण ब्रह्म के 
कूप में ही करवाया है। 
परिन्रह्म ए राम श्रनंदकारी। 
मने सारवा मानवी देहचारी ॥ 


A 


राजस्थानी कवियों में मीराँ ने भी अपने श्राराध्य कुष्ण में ब्रह्म के ही दर्शन 


किये हैँ । 

मीराँ के हरि ग्रविनाती सिलि बिसुरो मति कोई री । 
तथा अविनाशी सुं ara है जिन सूं सांची प्रीत। 
तथा मीराँ के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनासी रे । 


इस प्रकार मीरा ने सगुण भवित मार्ग का ग्रतृकरण करते हुए भी ईश्वर at 
अनन्त और अविनाशी नाम दिया है । कृप्ण सहज भक्ति में ही प्राप्त हो सकते 
हें । मीराँ एक ही साथ कृष्ण को गिरधारी संज्ञा भी देती है तथा अविनाशी भी 
कहती है । इस प्रकार यह स्पष्ट है हि उसके लिये कृष्ण और ब्रह्म में भेद नहीं 
है | हिन्दी के अन्य मध्यकालीन भक्त कवियों के भक्ति के सिद्धांत में परस्पर भिन्नता 
हृष्टिगोचर होती है क्योंकि वहाँ वैष्णव भक्ति के भी अनेक सम्प्रदाय हुए और प्रत्येक 
भक्त किसी एक श्रथवा दूसरे सम्प्रदाय का अनुयायी रहा है। परन्तु गुजरात तथा 
राजस्थान के वैष्णव भक्तों में यह वात नहीं है | यह दोनों प्रदेश के भक्तों के भित 
के fagra में समानता पायी जाती है। इस कारण स्पष्ट है कि यहाँ के भक्त 
सम्प्रदाय-विशेष के अनुयायी नहीं रहे । स्वतन्ल रूप से भक्ति करना ही उन का 
उद्देश्य रहा है । 

Gar कि ऊपर हम देख चुके, ब्रह्म सम्ब 
भीराँ में बहुत समानता है । इन सब भक्तों की ह 


eq में नरसिह. प्रेमानन्द, भालण तथा 
fer में ब्रह्म सवं शक्तिमान श्रविनाशी 
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सर्वव्यापक तथा सच्चिदानंद स्वरूप है तथा राम-कृष्ण भी ब्रह्म के ही रूप है । प्रभाव 
की दृष्टि से विचार करे तो गुजरात तथा राजस्थान के भक्तों पर भारत के अन्य अनेक 
सम्प्रदायों का प्रभाव अंशतः पड़ा है परन्तु अधिकांशतः इन भक्तों के सिद्धांत arane 
सम्प्रदाय के श्रद्वैतावाद के श्रधिक निकट हैं। भगवानु के रूप के सम्बन्ध सें नर्रासह 
तथा मीराँ के विचारों में समानता है । 


श्री रामानुज के मतानुसार जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म से ही जीव की 
उत्पत्ति होती है । उनके अनुसार ब्रह्म और जीव में आग और चिनगारी का सम्बन्ध 
है। जिस प्रकार आग से चिनगारी प्रकट होती है उसी प्रकार ब्रह्म से जीव उत्पन्न 
होता है । उन्होंने agua के भ्रनुसार ब्रह्म और जीव में अभेंद स्वीकार नहीं 
किया है। रामानुज ने ब्रह्म और जीव दोनों में बड़ा अत्तर बतलाया है । ब्रह्म 
सर्वज्ञ और शक्तिमान है जबकि जीव अल्पज्ञ एवं कम शक्तिशाली है । ऐसी अवस्था में 
दोनों में एकता स्वीकार करना असंभव है 1" 

भगवद्‌ गीता में भगवान्‌ ने जीव तथा जगत्‌ को जो चर्चा की है उसके 
श्रनुसार समस्त चराचर जग का निर्माण भगवान्‌ की दो प्रक्ृतियों के द्वारा ही हुआ 
है। इनमें से एक जड़ प्रकृति है तथा दूसरी जीवरूपी प्रकृति हे । ईश्वर स्वथं पुरुष 
रूप है तथा जगतू सारा प्रकृति स्वरूप है। चेतन तथा अचेतन जगत्‌ की समस्त 
सीलाएः उन्हीं पुरुप और प्रकृति की लीलाए' हैं। भवित मार्ग की प्रेम लक्षणा भवित 
के अन्तर्गत कृष्ण को पुरुष एवं राधा को प्रकृति माना जाता है । प्रेम भाव से भक्ति 
करने वाली सर्व सखियाँ राधा के विभिन्न रूप हैं । वैष्णव धमं के विभिन्‍न सम्प्रदायो 
में विशेषतः राधावल्लभ सम्प्रदाय में जहाँ सखी भाव से कृष्ण की उपासना होती है, 
यह माना जाता है कि संसार में जीव जब अपने सखी भाव के स्वरूप को भूल जाता 
है, जो उसका मूल स्वरूप है, तब उसे पून: पुनः जन्म मरण के बन्धन में ag होना 
पड़ता है । सखी भाव को स्मरण रखने पर ही वह आनन्द स्वरूप भगवान्‌ को प्राप्त 
करके सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 

हमारे वेदांत वादी mai ने ब्रह्म तथा जीव में एक-रूपता सिद्ध की है | 
उनके सूत्र ‘acanfa’ 'सोऽहम्‌' इत्यादि इस सिद्धांत को स्पष्ट करते है । वेदांतवादी 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म कहकर जीव और जगत्‌ में अभेद के दर्शन करते हैं। उनकी 
gfe में जो कुछ हम देखते हैं वह सवं ब्रह्मा है । Ada श्रखण्ड सखा ही व्याप्त है। 
नानात्व कुछ भी नहीं। परन्तु हमारे भवित मार्ग के आचार्यो ने ब्रह्म की सर्वे 


, भागवद्‌ सम्प्रदाय-श्री बलदेव उपः्ध्याय, पृ. २१३ 
१ द्‌ z 
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व्यापकता को स्वीकार करते हुए भी जीव की उससे भिन्नता मानी है। “जीव अनेक 
एक श्रीकंता ” कहकर ब्रह्म तथा जीव में द्रत भाव की प्रतिष्टा की है । ब्रह्म तथा 
भगवान दोनों भिन्त तत्व हैं। भगवान्‌ महान हैं जीव तुच्छ है। श्री हित हरिवंशजी 
ने इन दोनों से भिन्न वात कही हैं । 


यत्किखिद्‌ हश्यते सृष्टी सर्व हितन्मयं विदुः । 


अर्थात संसार में जो कुछ भी दृश्यमान्‌ है वह सर्वे प्रेम है । इस प्रकार उन्होंने प्रेममय 
भावना का ही जगत्‌ में दर्शन किया है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके शंकराचार्य ने 
ब्रह्म तथा जीव में एकत्व की स्थापना की है । उनके अनुसार- 


ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मं व नापर : । 


` 


ब्रह्म ही सत्य है जगत्‌ मिथ्या है तथा ब्रह्म और जीव में कोई भिन्तता नहीं 

हे । उनके अनुसार चैतन्य को अपने जीवत्व का जो आभाव होता है वह प्रेमवश ही 

ता है । जैसे श्रज्ञानतावश रज्जू में सर्प का एवं शुक्ति में चाँदी का अम होता है 

1 तरह aam तथा भ्रमवश्यात्‌ ही चेतन्य को अपने जीवित्व का आभास हो जाता 
कोई 


au, aw 
a. 
w दी 


> 


प 


ay 


ál 


| वास्तव में जीव का चैतन्य से कोई भिन्न अस्तित्व नहीं होता ।' 


pu 


जीव के सम्बन्ध में शंकराचार्य के मायावाद तथा वल्लभाचायं के ब्रह्मवाद में 
जो अन्तर है उसे स्पष्ट कर देने से भक्ति मार्ग में विशेषकर वैष्णव भविति मैं जीव का 
जो रूप है वह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे गुजरात तथा रास्थान के 
dona wÑ ने मुख्यतः वल्लभ के ही जिद्धांतों को ग्रहण किया है | शंकर के 
मायावांद में जीव की अनेकता एवं सत्ता भ्रम के कारण ही दिखाई देती हैं वास्तव मैं 
भ्रम दूर हो जाने पर यह ज्ञान होता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है न जीव है और न 
जगत्‌ ही | वल्लभाचार्य के ब्रह्मवत्‌ के सिद्धांत के अनुसार जीव की अलग सत्ता तथा 
उनकी श्रनेकता को सत्य माना जाता है । परन्तु उन्होंने विशेष श्रवस्था में जीव 
तथा ब्रह्म की एकता को भी स्वीकार किया 21 शंकराचार्य ने जीव को विभु 
माना है जव कि वल्लभाचार्य ने जीव को केवल अणु मात्र कहा है। हमारे आलोच्य 
काल के भवतों ने जीव को वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धांत के अनुसार ही स्वीकार 
किया है । वल्लभाचार्य के मतानुसार जगत्‌ और संसार की भी अलग अलग 


n 


१. श्री शंकराचार्य --श्री राज राज वर्मा Jo, २६:२७ 
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sare हैं । संसार की उत्पत्ति अज्ञानतावश होती हैं जपन कि जगत्‌ ब्रह्म का TTI 
जीव माया के बन्धन में पड़ कर अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है और सुख 
दुःख का अनुभव करता है । कर्म के प्रभाव से ही जीव नाना योनियों में जन्म लेता 
है और अपने कर्म का फल भुगतता है। आत्मा अमर होती है। वह जन्म जरा के 
बन्धन से परे है। वह जल कमलवत्‌ सव से भ्रलिक्त है। उसपर माया का वन्धन 
कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। शक्ति मत के agan कृष्ण की तीन शक्तियाँ 
मानी गई हैं उनमें से तटस्थ शक्ति का ही दूसरा नाम जीव है। जीव भगवान 
कृष्ण को ही माना है जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। क्योंकि जीव माया के 

बन्धन में फंसा हुआ अधम है इसलिए ag कृष्ण के समान नहीं हो सकता । कृष्ण 
ईश्वर तत्व है जब कि जीव शुद्र है। कृष्णा के ही श्रशों से विस्तारित जीव के दो 
भेद हैं। एक नित्यमुक्त जीव तथा दूसरा नित्यवद्ध जीव । संसार में माया मोह में 
फँसकर दुःख भोगने वाला जीव नित्य वद्ध है। वह FT से विमुख रहता g| 
जब वह सत्संग के द्वारा कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है और भ्रम से दूर हो कर 
कृष्ण के शरणोन्मुख होता है तभी ag जन्म मरण के वन्धनों से मुक्‍त होकर श्रानन्द 
प्रप्त कर सकता है । मध्यकाल के हमारे वेष्णव भक्तों ने भी जीव सम्बन्धी इसी 
मत को स्वीकार किया है । जैसा कि हम इसके पूर्वं देख चुके हैं। गुजरात के 
कवियोंने अधिकांशतः वैष्णव मार्ग के सिद्धान्त के श्रनुसार ब्रह्म तथा जीव में द्वत 
भाव स्वीकार किया है परन्तु नरसिह मेहता ने दोनों रूप माने हैं। उनके पदों में 
कहीं कहीं हटत भाव को भी माना है, और कहीं अभेद को भी। GA जीव को 
माया से दूर रहकर हरि के चरणों में शरण लेने की चेतावनी देते हुए कहते हैं :-- 


पटक माया परी, अटक चरणो हरि, बटकतां बात सुणतांज साची । 


यह देह असत्य है तथा हरि ही सत्य है इस वात की ओर संकेत करते हुए नरसी 
मेहता लिखते हैं :-- 


देह छे जूठड़ी, करम छे जूठड़ा, भीडभंजन तारू नाम साचु । 


जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं परन्तु जीव के अवगुणों के कारण ही ब्रह्म उससे 


श्रलग रहता है । इस विषय में नरसी ने कहा है :-- 


ईशने ईर्ष्या छे नहीं जीव पर 
AIG श्रवगुणे रह्यो रे श्रलगो। 
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जब कि अन्य एक पदमें oar ही अपनी स्वेच्छा से जीव का रूप वारण करते 
हैं । अपने अपने अश से चौदह लोक का निर्माण करते हैं, इस तथ्य को इस प्रकार 
स्पष्ट किया है :-- 
जीव ते शिव आप इच्छाए थया, रची परपंच चौद लोक ater: 
भण नरस At ए तेज Fa ज ठु, एने समर्याथी कई संत faea n 
इस सम्वन्ध में नरसी का एक और पद है जिसमें शिव रूपी ब्रह्म से हो 
इस सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई है । 
विविध रचना करी अनेक रस लेवाने 
शिव ast जोव थयो ए ज आशे । पद ४७ 
राजस्थानी कवियों में मीरां ने भी ब्रह्म को अविनाशी तथा सर्वव्यापी मान 
कर अपने Ho में उसके दर्शन किये हैं। 
चंदा जायगा सूरज जायगा, जायगी धरणि आकासी । 
पवन पाणी dy ही जायेगे, अटल रहें अविनाशो n 
मोराबाई को पदावलो- २० 
इसी पद के प्राप्त अन्य पाठान्तर में मीरां जीव तथा saz में एकत्व का 
दर्शन करते हुए कहती है । 
मेरे पिय मो माहि बसत हैं, कहू न आती जाती । 


मीरां ने संसार को विकारपूर्णं तथा कांटों को वाढ कहा है श्रीर इस 
भवसागर को पार करने के लिए रास नाम का सहारा एक मात्र साधन है! संसार 
की संगति से दूर रहने का संकेत मीरां अपने मन अर्थात्‌ जीव से करती है । 


यह स'सार बाड़ का काँटा ज्यों स॑गति नहि जास्यां í 
Fto प 35 


राम नाम का इलाज चलास्यां भवसागर तर जास्यां। 
मो० To ३४ 


जीव तथा ब्रह्म के भेद को मानते हुए जैसा कि अन्य वंष्णव भक्तों ने भी 
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माना है मीरा श्रपने जीव को अपने प्राणों को उस परम ब्रह्म के साथ मिलाने के 
लिये व्याकुल रहती है । जैसा इन पंवितयों में मीरां कहती है : 
पूरण ब्रह्म श्रखंड अविनासी तुम बिन विरह wart जी । 
तथा -- 
जल बिन कमल, चन्द far रजनी 
ऐसे तुम देख्या बिन सजनी । 


राजस्थान के एक अन्य भवत कवि ईसरदासने भी जीव भोर ईश्वर के अभिन्न 
सम्बन्ध को बतलाते हुए लिखा है :-- 
तिली तेल पोहम फुलेल उज्हेलत सायर । 
मन बसे तेम तू, भांहरे, मो सन बसियो महमहण । 


सारांश यह कि गुजरात तथा राजस्थान के भक्‍त कवियों ने जीव के सम्बन्ध 
में किसी एक सम्प्रदाय के सिद्धांतों को ही प्रतिपादित नहीं किया । भवित करते 
हुए उन्होने जीव तथा ब्रह्म के एकत्व तथा अभिन्न सम्बन्ध को भी बतलाया है 
तथा उसके भिन्तत्व का भी श्रर्थात्‌ भेद भाव का भी कहीं कहीं उल्लेख किया हैं' 
हिन्दी के अन्य Goma कवियों ने भी जीव, आत्मा तथा परमात्मा में एकत्व के भाव 
को स्वीकार किया है। जीव जब भवित के द्वारा परमात्मा से मिलता है, संसार की 
माया मोह का त्याग करता है और उस श्रविनाशी परम ब्रह्म में लीन होता है 
तभी उसे सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। राजस्थान तथा गुजरात के भक्त 
कवियों ने सामान्यत: जीव के सम्बन्ध में इसी भाव को व्यक्त किया है । 


जगत--श्री शंक्राचार्थ ने “ब्रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या’ का सूत्र प्रतिपादित 
कर अपने श्रद्व तवाद में जगत्‌ को श्रसत्य प्रमाणित कर दिया है । परन्तु बाद में 
जाकर वैष्णव धर्म के श्राचायाँ ने इस विधान का खण्डन कर जगतु के मिथ्यात्व 
को अस्वीकार कर दिया तथा ब्रह्म एवं जगत्‌ दोनों की सत्यता एवं भिन्नता स्पष्ट 
की है। स्वय रामानुजाचायं ने शंकर मत का खण्डन करते हुए कहा कि जगत्‌ की 
उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और वह दृश्यमान है उनका स्वरूप भी निश्चित होता है 
तब वह मिथ्या कंसे कहा जा सकता है । उनके अनुसार जगत मायामय अवश्य है 
परन्तु मिथ्या नहीं है । क्योंकि माथा भी ब्रह्म की ही एक शवित है और उसी में 
आश्रित है । वल्लभाचार्य के garda मतवाद के श्रन्तर्गत जगत्‌ ब्रह्म `का ही अविकृत 
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परिणाम है । वल्लभने जगत्‌ को सत्यता को giet से माना हैं। परन्तु उनका 
दृष्टि में जगत एवं संसार दोनों भिन्त हैँ । उन्होंने ATT को सत्य तथा संसार को 
असत्य कहा है । दोनों माया से उत्पन्न होते हैं। अन्तर वह है कि जगत्‌ दिद्यामाया 
से उत्पन्न होता है जब कि संसार रविद्या माया से उत्पन्व है | शंकराचार्य ने तथा 
gona धर्म के अन्य आचायों ने TEA तथा जगत्‌ के भेद अभेद की ही चर्चा की है । 
परन्तु वल्ल्याचार्थ ने ही जगत्‌ तथा संसार दोनो के बीच मिन्तता तथा ब्रहम के 
हमारे mara विषय से सम्बान्धत 
jam मम्बन्ध है, अघिकाशतः 


साथ उनके सम्बन्ध की चर्चा भी की हैं। 
गुजरात तथा राजस्थान के वैप्णव भक्त क्रवियों का जह 
उन्होंने वल्लभाचार्य के मतानुसार ब्रम और जगत्‌ को मिनन माना है तथा TAT की 
उत्पत्ति व्रह्म से हुई है इस तथ्य को dr स्वीकार किया है । TES वल्लभाचार्य के 
समान जगत्‌ एवं ससार दोनो कों भी fara उन्होंने नहीं देखा । गुजराती कवियों में 
avi मेहता ने जगत्‌ को AAA और मिथ्या बतलाते हुए लिखा है कि 


जारी ने जोळे तो जगत्‌ दीसे नहों। 
वद ४२ 
परन्तु इस पवित में जगत्‌ दीसे नहीं की व्याख्या करते हुए श्री जगदीश गुप्त 
से लिखा है किं यहाँ जगत्‌ संसार का पर्याय 


है जो मोह माया से सम्बन्धित 21? 


Aw 


इसी पद में आगे नरसी लिखते हैं कि जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है 


पंचमहाभूत परञ्रह्म विय उपज्या, शु ay माहों रलां रे वलगो । 
भ डालती नहीं रे अलगो । 


फूल ने फलते तो gaai, जइ थका 
परन्तु एक ग्न्य पद में नरसी मेहता ने जगत्‌ को अ 
मोह के कारण जगत्‌ में डूबने की बात भी कही है । 
भव विषे बूड़तां बार ने बूम नहीं 
बांह गही मुजने कोण राखे । 


लग मानकर जीव को 


जगत्‌ के जीव तथा ब्रह्म में अभेद और अभिन्नता को दशति हु नरसी मेहता 


Rats क्र :— 


q: गुजराती और ब्रजभाषा कुष्ण काव्य डा. जगदीश गुप्त, Jo १६३, 


CC-0. In Public Domain 


व्वा 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


$ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


चौद भुवनमां तुझ समी को नहों माहरू' ताहरू एक रूप । 
संसार भी हरि से भिस्त है भगवोन ही सत्य है उसे छोड़कर मनुष्य देह धारणा 
कर संसार में क्‍यों ्राता होगा ? 
शाने श्रा देह धरी, समर तुः श्री हरि 
awd संसार मां शू'रे करवा? 
संभार का मोह तथा माया भ्रम दूर होने से छुट जाते हैँ और तव भगवान 
के स'क्षात्तार होते हैं । नरसी ने इस सम्बन्ध में कहा है :-- 
भगवान हता ते agani मल्या 
एनी संसारनी श्रमणा भागी रे । 
नरसी ने जगत्‌ तथा संसार दोनों को भिन्न नहीं देखा जेसा कि वल्लभाचार्य 
ने किया है । नरसी की हटि में जगत्‌ और संसार एक ही तत्व हैं । 
भक्त नी लोक निन्दा करे ने जगत्‌ थयु छे पाजी ¡ 


माया में फॅसकर प्राणी भगवान को भूल जाता है और वारंवार जन्म मरण 
को प्राप्त करता है । इस विषय में नरसी ने कहा है } 


तमने विसारी ने मायामां प्राणी मोह्या रे! 
मोंघो नरदेह खोई, भवोभव रोया रे। 


इसके प्रतिकूल भगवान की भवित करने से संसार के भय का भ्रम दूर हो 
जात है :-- 
भणे नरसं यो प्रभु भजता एम, भवभय श्रमणा सघलो टली | 


गुजराती कवि भालण ने भी संसार को दुःखदायी कहा है और प्रभु से प्रार्थना 
की है कि इस दुःख से वे ही रक्षा करें :-- 


नाशात्मक स सार ज जूठो श्रतिशि दुःख दातार, 
aar तो एह द्वार छिः शु देखाड़ो सार, 
AMANA कडवु १४, 
राजस्थानी कवियों में मोरां ने भी संसार दथा जगतु में कोई भेद नहीं माना 
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तथा संसार को अथवा जगत्‌ को ब्रह्म से उत्सन्न होते हुए भी उमसे भिन्न माना है । 
प्राणी मोह माया में फॅस कर ही भगवान को भूल जाता है और संसार दुःखी 
होता है । मीरां कहती है :-- 
म'सारी निन्दा करे, दुद्धिया सब संसार i 
मीरां वाई ने संमार को काँटे की उपमा दी है। तथा उस कांटे से हमेशा 
दूर रहने की चेतावनी भी देती है । 
ag संसार बाड़ का काँटा, ज्यों संगत नहि जास्यां | 


जगत्‌ की माया से दूर रहकर साधु की संगति में रहना ही मीरां पसंद करती 
है क्योंकि साधु की संगति से ही हरि के दर्शन प्राप्त हो सकते है । 


साधु स'गति करि हरि ga लीज, ang gR रहूँ। 
इस भवसागर में बहते हुए प्राणी को भगवान ही वचा सकते हैं और एक 
भक्त की यही कामना होती है कि ईश्वर उसे भवसागर के पार उत्तारे। मीरां 
कहती है :— 
भव सागर में बही जात हूं बेग म्हारी ga लीज्यो जी । 
मीरां ने भी नरसी की तरह संसार तथा जगत्‌ को एक ही माना है। दोनों 
को भिन्न नहीं, श्रौर संसार तथा संसार के सम्वन्ध को 'भूठा कहा है केवल ईश्वर 
का नाम ही सत्य है । मीरां कहती है :-- 
यह संसार सकल जग झूठो झूठ FAT न्याती । 
जगत्‌ की उत्पत्ति माया के द्वारा ब्रह्म में से ही हुई है। जगत्‌ माया का 
स्वप्न है । सतूगुरु की कृपा से ही सत्य के मार्ग का ज्ञान प्राप्त होना संभव है ! 
मीरा कहती हैं :-- 
चरन बिन कछुनै नाहि, जग म!या सब सपनन की । 
मीरां पदावली १२५. 
गुजरात तथा राजस्थान के अन्य कवियों ने भक्ति के इस सिद्धान्त के सम्वन्ध 
में कोई बिशेष उक्ति कहीं नहीं है फिर भी इतना तो अवश्य है कि इस सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में इन दोनों प्रदेशों के भक्त कवियों में aga समानता है । 
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साया -अवतक हम देख चुके हैं कि भक्ति मागं में जगत्‌ ब्रह्म जीव इत्यादि 
के सम्बन्ध में भवतत कवियों में तथा सम्प्रदाय के आचार्यो में बहुत मतभेद रहा है 
परन्तु माया के सम्बन्ध में इन भक्तों में मतभेद बहुत कम AIX लगभग नही है। 
सबं प्रथम वात तो यह है कि माया का अस्तित्व सब भक्तों ने स्वीकार किया है। 
माया को भक्ति में विघ्न डालने वाली तथा जीव को परमतत्व से दूर हटाने वाली 
सवने माना है | 


वल्लभाचार्य ने माया के दो भेद बतलाये हैं । एक विद्या तथा दूसरी अविद्या। 
ईश्वर की इन दो शक्तियों से माया वी उत्यपत्ति होती हे 1! इन माया के दो रूपों 
के सम्बन्ध में कहा गया हे कि विद्या माया से जीव को संमार में मुत्त प्राप्त होती 
है तथा अविद्या माया से जीव को संसार मे नाना दुःखों की प्राप्ति होती है। 
विद्या माया ज्ञान है जब कि थ्रविद्या माथा अज्ञान और भ्रम है। प्रसिद्ध भक्‍त कवि 
सूरदास ने माया को भूजंगिनी कहा है।* जीव में उत्पन्न होने बाले विभिन्न लोभ, 
मोह, क्रोध, काम, छल mfa इसी माया के रूप हैं। अविद्या माया के भयानक 
परिणाम ज्ञान से अर्थात विद्या माया से ही द्र हो सकते हैं। कविराज क्रष्णादास ने 
कहा है कि माया ईश्वर की ही एक शक्ति है और वह जगत्‌ का कारण है । 
तुलसीदास ने माया को इतनी श्रघिक दुःखदायी बतलाई है कि बिना भगवान की 
कृपा से उससे कोई जीव वच नहीं सकता । माया के सम्बन्ध में एक बात पर सव 
भक तें की सम्मति एक ही है कि माया esta की ही शक्ति है, माया उन्हीं का 
भ्रंश है फिर भी भगवान्‌ स्वय माया से अलिप्त हैं। ईश्वर पर माया का कोई 
प्रभुत्व नहीं पड़ सकता | केवल संशार के जोव ही पर माया का प्रभुत्व हो सकता है । 
तुलसी ने माया को त्रिगुणात्मिका कहा है | सत, रज और तम तीवों गुणों से aaa 
है ate इनसे वह सृष्टि की रचना करती है परन्तु साथ साथ यह भी निश्चित है कि 
विना प्रभु की प्रेरणा के वह कुछ नहीं ax सकती । तात्पर्य यह कि जीव माया के 
बस में हो जाता है परन्तु माया स्वयं भगवान्‌ के बस में है ।* भक्तों के लिये माया 
PSN AF 
१. विद्या विषे हरेः शक्ती माण दे। विनिनिते । 
ते जीवस्थेव नान्यस्य giaa चाप्यनीशता ॥ 
ज्ञान सागर १०० Jo ८६। 
२, माया विषभ भुजंगिनि की विष sagat नाहि न तोई। 
सुरसागर, द्वितीय स्कन्ध, go ३८. 
३. माया को त्रिगुणात्मक जानो सत तम रज ताके गुन मानौ ॥ 
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ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। माया के कार्पों से सव दुःखी हैं । क्योंकि वहीं 
जीव को प्रभृ से दूर रखती है और भवसागर में डुत्राती है । 

इस प्रकार सूर, तुलसी श्रादि कृष्ण तथा राम के परम उपासकों ने माया को 
एक शक्ति रूप में स्वीकार area किया है परन्तु वे उसे स्वतंत्र शक्ति मानने को 
तैयार नहीं । उसे राम तथा कृष्ण की. प्रभु की वशवति शवित ही मानते है । वास्तव 
सें जो ग्रविद्या माया है वह काम, Fla, मद, लोम इत्यादि विकारों को जन्म देने 
वाली है जब कि विद्या माया ईश्वर की शक्ति है और सृष्टि के निर्माण कार्य में 
वही प्रभु की सहायक है । 

गुजरात तथा राजस्थान के भक्‍त कवियों ने भी माया के अविद्या वाले स्वरूप 
की ही श्रधिक निन्दा की है । वही भक्ति के मार्ग में वाधक है और जीव को ईश से 
विमुख रखती है । गुजरात के करि नरसिंह मेहता ने माया को मृत्यु के पासले जाने 
वाली कहा है ! जीव को सम्बोधित कर वे कहते हैं :-- 

max धंद्रो करे, अरघ कोई नव सरे माया देखाड़ीने मृत्यु व्हावे । 


a” 


इसलिये वे माया को तुरंत त्याग करने के लिये तथा हरि के चरणों में भवि. 


पटक लाया परी, अटक चरणे हरि, बटकमां वात सुणतांज साची । 

विद्या तथा अविद्या माया के भेद को नरी मेहताने भी स्वीकार किया है 
जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट है :— 

सोहन जी नी माया पासे अवर माया जस फांसड़ियां | 

यहाँ मोहनजी नो माया से नरसी का तात्पर्य विद्या माय" से तथा अवर माया 
से afrar माया ही संभव है । अविद्या माया मोह में डूबने वाली हूँ । नरसी की 
ga dfaa में यह बात लक्षित होती है :-- 

मायाजी जालम! सोह पामी रह्यो। पद ३७. 

गुज राती कवि प्रेमानन्द ने भी अपनी रचना दशमस्कंध में माया के उस विद्या 
रूप का वर्णन किया है जिसके द्वारा केष्ण इस सृष्टि में अनेक लीलाए करते 
हैं । -एक अन्य स्थान पर प्रेमानन्द ने यह भी कहा है कि सद्गुरु की कृपा जिस पर 


होती है, माया उसपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । 
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सद्गुरुना सेव्या जेणे चरण, तेने शानु माया आवरण | 


राजस्थान के भकत कवियों में मीराँवाई ने माया के सम्बन्ध में aga कम 
उल्लेख किया है। मीराँ ने माया को अविद्या रूप में ही देखा है। माया स्वप्न के 
समान है अर्थात्‌ असत्य है। यह जगत्‌ भी माया है। इसलिये मीराँ को प्रभु के 
चरणों के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । 
चरन बिन aga नाह भागे, जग भाया सब सपनन को। 
मीरा ने माया को संसार में मनृप्य के जीवन में दुःख उत्पन्न करने वाली 
तथा भक्ति से दूर रखने वाली शक्ति के रूप में देखा हे । वृद्धावस्था में मनुष्य के 
शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है और प्राणी संसार की मोह माया में मग्न हो 
जाता है :— 
ga भयो जब ama उपज्यो, साया सोह भयो ANAT । 


माया का प्रयोग एक पद में मीरा ने प्रभु के आकर्षण ग्रथवा प्रीत के अर्थ में 
भी किया है । यहाँ माया की निन्दा नहीं की वरन्‌ उसे प्रेम रूप में देखा है :-- 


मुखड़ानी माया लागो रे, मोहन प्यारा मुखड़ानी माया लागी । 


गुजरात के भक्‍त कवि भालणा ने माया के सम्वन्ध में उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि माया मोह उत्पन्न करने वाली है परन्तु प्रभु के चरणों में शरणा लेने 
पर माया का प्रभाव दूर हो जाता है। भालण ने अपने ध्र वाख्यान में इस प्रकार 
लिखा है :-- 


चरणा तारि श्राव्या पूंठे माया स्पशं न थाय । 


राजस्थान के अन्य भकत कवियों ने इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है 
परन्तु इतना तो हम देख चुके हैं कि गुजरात तथा राजस्थान के भकत कवियों ने 
घ्रचिक्राँशतः माया के अविद्या रूप को स्वीकार किया है । तथा उसे मोह, मद, मत्सर, 
va इत्यादि उत्पन्न करने वाली तथा सीव को भक्ति से विमुख करने वाली शक्ति 
रूप में देखकर उसकी निन्दा की है। 


sr 3 


भालणा की दृष्टि में माया जब तक जीव को प्रभावित रखती है तब तक 
जीव जन्म मरण के बन्धन में रहता है। माया से ही देह नाम की उत्पत्ति 


होती है :-0 
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साया संग wat थको सुत रही नमि ते होय। 
माया जहाँ लगि छाडे नहि सुत, cigi जगि फेरा खाय | 
ध्रवास्यान । 
सोक्ष : वेदों के ्रतुसार जीव का परमपद प्राप्त करना मोक्ष प्राप्ति है! 
जनाख्य संहिता में इस अवस्था को भगवत समापत्ति कहा है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
नदियाँ समुद्र में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार जीव का ब्रह्म में लीत हो जाना 
मोक्ष है । पाँचरात्र आगम में इसे ब्रह्म भावापत्ति भी कहा है! जिसका ्रर्थ भी 
मोक्ष प्राप्त होता है वह इस संसार में पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता । वह अपुनभवता 
को स्थिति प्राप्त करता है । 
áma अवतो ने इस मोक्ष को जीव की मुक्तावस्था माना है। मुक्‍तावस्था 
: है । ag आनन्द प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति 
को प्राप्त भात राग द्वेष तथा अन्य पंसान्कि झक्कटों से मुवित प्राप्त कर लेता है । 
शीता में इस मुवतावस्था कः परागति और परम धाम कहा हैँ। भक्ति मार्य के 
विभिन्न सम्प्रदायों ने सी मोक्ष की सत्ता को स्वीकार किया है तथा मोक्ष की कामना 
की है । इस अवस्था के चार भेद बतलाये गये हैं। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य 
तथा सायुज्य 1 हमारे गुजरात तथा राजस्थान के भक्त कवियों ने प्रायः सामीप्य की 
ही कामना की है । mesa मोक्ष की अवरथा को प्राप्त करने के लिये ज्ञान की प्राप्ति 
आवश्यक है । वस्तुतः सत्य ज्ञान को प्राप्ति मोक्ष “की प्रत्येक अवस्था के लिये 
fata आवश्यक होती है । इस सम्वन्ध में संहिता में इस प्रकार कहा है:— 
' ` एत्र क्रियाख्यात्‌ संज्ञास्यं ज्ञानं प्राप्तोति मानवः । 
zana भिन्नं सत्तास्यात्‌ ज्ञानात्‌ ज्ञानं ततो भवेत, 
ब्रह्माभिन्तातृतमेः ज्ञानात्‌ ब्रह्म संयुज्यते परम्‌ ॥ | 
जनाख्य Ho ४। ५० 


क्रियाख्यात्‌ तथा सत्तास्यात्‌ ज्ञान के दो प्रकार हैं। इनकी ह पश्चातु 
ही ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि होती aan तभी मुक्तावस्था प्राप्त हो सकती है । पाँच- 
रात्र आगम के अनुसार मुकतावस्था में जीव tra से पूण एकल तो संभव p 
होता परन्तु एकत्व का श्रथवा संश्लिष्टता का आभास होता है। नल भक्तों ने र 
मुक्ति के रूप में प्रभु की शरणागति अथवा निकटता की कामना की है 1 क : 
हम इसके पूर्व देख चुके हैं ॥ गुजरात तथा राजस्थान के भक्त कवियों ने भवित s 
साधना के फल स्वरूप मोक्ष अथवा मुक्ति की कामना क्री है। परन्तु स्वरूप के 


ees + 
aena में उनके विचारों में भिन्नता अवश्य कहीं कहीं मिलती है । 
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गुजरात के भक्‍त कवि नरसी मेहता ने मुक्ति को भ्रमर लोक की संज्ञा भी दी 
है जिसको जीव पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त करता है : 
पुण्यकरी श्रमरापुरी पाम्या। 
परन्तु साथ साथ नरसी ने भक्ति को मुक्ति से भी अधिक श्रेय तथा प्रेय माना 
है । इसलिये मुक्ति के बदले वे वारंवार जन्म लेना भी चाहते हें जिससे भक्ति 
कर सकें :-- 
हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मोजन्म श्रवतार रे | 
नित्य सेवा, नित्य कीर्तन ग्रोच्छव, नीरखवा नंदकुमार रे ॥ 
इसी पद में आगे नरसी ने मुक्ति को भक्तों की दाप्ती कहा है :-- 
अष्ट महासिद्धि आंगणिये रे उभी मुक्ति छे एमनी दासी रे। 
नरसी के विचार मुक्ति के सम्बन्ध में दो तरह के हैं। ऊर के उऱराहरणों में 
मुक्ति को उन्होंने तुच्छ माना है परन्तु यहाँ एक अन्य पंक्ति नरसी की प्रस्तुत है 
जिसमें मोक्ष की कामना भी की है :-- 


नरसे ना स्वामी ने स्नेहथी समरतां, फरी नव अवतरे नर ने नारी । 


नरसी ने प्रभू की शरण को ही मुक्ति की स्थिति के रूप में देखा है । उनके 
लिए ईश की शरणा वास्तविक मोक्ष है :— 


तेम तुज नामनो नरसँयो जप करे, राख शरणे तुज चरण आगे : 


प्रभु की कृपा से संसार के त्रिविध ताप दूर होते हैं तथा नवनिधि एवं 
afafa अनायास प्राप्त होती हैं । नरसी के लिए यही मुक्ति की स्थिति है । 
ताहरी म्हेरनी ल्हेर, एक पलक जो पामु तो, 
त्रिविधना ताप तो जाय नासी । 
ase महासिद्धि, नवनिधि ने महामती, 
द्वार उभी रहे, थे ने दासी ॥ 
मुक्ति के चार भेदों के सम्बन्ध में नरसी ने लिखा है :-- 
चतुरधा मुक्ति छे जुजबी जूक्तिनी ताहरा ते ASA नवराचे । 
ag करजोड़ी ने नरसेयो वीनवे जन्भोजनम तारी भक्ति जाँचे ॥ 
+पद २२. 
नरसी ने कृष्ण को मुक्ति दाता मानकर उनकी प्रार्थना भी की है । गुजराती 
कथि प्रेमानंद ने राम की भक्ति करने से राम-धाम प्राप्त होने की बात कही है। 
राम-धाम से कवि का anad अमरत्व अर्थात्‌ मुदित ही हो सकता है । 
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राम नाम प्रभावेथी, धाम राम तण' मले । 
प्रभु की शरण प्राप्त होने पर ही इसको जीवको चरम शान्ति प्राप्त होती है । 
प्रेमानन्द ने इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है । 
प्रेमानंद कहे हरि मलतां 
ठरी ने वंठो हवे ठारणीये । 
इन भक्तों को दृष्टि में agw वास मोक्ष प्राप्ति का ही सुख है जो विना 
भक्ति के तथा बिना सुकर्म किए जीव से प्राप्त नहीं होता । सत्कर्म के सात प्रकारों 
का वर्णन प्रेमानन्द ने स्वर्ग के सात सोपानों के रूप में किया है :-- 
भक्ति बिना प्राणी ग्रा गति तारी, दुःख घणां घणां पड़शे रे । 
स्वर्ग निसरणोना सात पगथिथां, शोखे सुणे शुभ वते रे । 
ME WARE एम कहे छे, वेकुण्ठ मां वास थाशे रे। 
गुजराती कवि भालण ने मुक्ति के सम्बन्ध में कोई सैद्धान्तिक चर्चा नहीं ठी 
है परन्तु ईश्वर ही मुक्ति का दाता है इस तथ्य का उल्लेख अवश्य किया है। 
अपनी “श्री रामचरित' नामक रचना में भालण ने लिखा है :-- 
भालण प्रभु रघुनाथ मारो, मुक्ति नो दातार | 
तथा भालण प्रभु रघुनाथ माहरो भव बंधन छ.ड़े । 


अर्थात्‌ भववंधन को छोड़ने वाला भी भगवान ही है । 
राजस्थानी कवियों में मीराँ ने भी भगवान्‌ की शरगा प्राप्ति को ही साँची 
मुक्ति माना है। नरसी तथा श्रन्य वैष्णव भक्तों की तरह मीरांव,ई भी प्रभु के चरणों 
की भक्ति तथा उनके दर्शन की ही कामना करती है। अपने ग्राराध्य प्रभू के 
aaa की प्यासी मीराँ को उनके दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का आनन्द होता है। मीर! 
की इस पंक्ति से इस बात की पुष्टि होती है । 
मीरां के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम मिलियां सुख होय । 
--मी राबाई की पदावली Jo ३७ 
tio qo चतुर्वेदी 
प्रभु से मिज्ञे बिना मीरां एक पल भी रह नहीं सकती :- 
मोरां के प्रभु गिरधर के दिनु, पल भर रहयो न जाइ 1. 
मोक्ष प्राप्ति से जन्म मरण के बन्धन कट जाते हैं और ऐसा ज्ञान के 
हारा ही संभव हो सकता है। भीराँ की य्ह भावना इस पद में व्यक्त होती है :--- 
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परम गुरा के सरण में रहस्यां, परणाम करां लुटकी i 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, जनम सरण से छुटकी ॥ 


—मीरांबाई को पदावली पद २४ 


मुक्ति के आनन्द की प्राप्ति प्रभु से मिलने पर ही होती है । मोक्ष को 
Maz के ख्य में मीराँ ने इर तरह व्यक्त किया है । 


मीरां के प्रभू कबरे मिलोगे, मिलिया aria होई 1 
--मीरांबाई की पदावली पद २७ 


राजस्थान के कवियों में तत्ववेत्ता निम्वार्क सम्प्रदाय के भकत हो गये हैं, 
इन्होंने अपने कवित्तों में राम कृष्णा आदि भगवान के अवतारों का स्मरण करते हुए 
लिखा है कि ये महान अवतार चन्द्र के समान हैं) सबका स्मरणा करने से परम 
चन्द्र अर्थात्‌ ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 


aa चम्द g सुमिरतां, परम चन्द परचं भया i 


हाँ परम चन्द के दर्शन अर्थात्‌ व्रह्म की अवस्था हो सकती हैं। इस प्रकार 
गुजरात तथा राजस्थान के भक्‍त कवियों की मुक्ति की भावना में समानत, ही 
विशेष है। मुक्ति के रूप में उन्होंने प्रभु के सामिप्य की हो कामना की है । 


मुक्ति :--वष्णव मार्गी उपासना में सर्वाधिक प्रभुख तत्व यदि कोई हों 
तो वह भक्ति ही है । वंष्णव धर्मे के विभिन्न argani की साधना पद्धति में 
परस्पर सेद्धान्तिक मतभेद श्रवशय है परन्तु भक्ति के सम्वन्ध में इन में एक eal 
पाई जाती है । भवित सगुणोपासना का प्राण है। उपासना के अन्य सिद्धांत में 


भवित का स्थान सर्वोपरि रहा है । 


गुजरात तथा राजस्थान के भक्‍त कवियों में भक्ति के प्रति जितनी तन्मयता 
तथा भवित भाव के प्रति जितनी रुचि देखी जाती है उतनी सैद्धान्तिक चर्चा में 
नहीं । वल्लभाचार्य ने भक्ति के दो प्रकार बतलाये हैं। एक मर्यादा-भक्ति तथा 
दूसरी पुष्टि-भक्ति | मर्यादा भवित साधन सापेक्ष है जब कि पुष्टि भक्ति साधन 
निरपेक्ष है । प्रथम में पूजा श्रचंना द्वारा भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त किया जाता है, 
परन्तु द्वितीय में जीव को स्वतः ही भगवानु की श्रनुकम्पा प्राप्त होती है। 
पृष्टिमर्गी भवित का ही दूसरा नाम रागात्मिका भवित है। amag तथा 
गीता में भी भवित के इन दोनों मार्गो का समर्थन है। वल्लभाचायं ने भवित के 
लक्षण बतलाते हुए लिखा है कि भक्ति में ईश्‍वर के प्रति सुदृढ़ प्रेम होने के साथ-सार्थ 
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ईएवर की महत्ता का ज्ञात तथा ध्यान भी निरन्तर रहना चाहिए ।? शांडिल्य ने 
अपने भवित सून में भक्ति को 'सा परानुकितिरीशवरे' कहा हैं । अर्थात्‌ भक्ति ईश्वर के 
प्रति ग्रंगाध प्रेम को कहते हैं । गुजरात तथा राजस्थान के भक्तों में भी हम ईश्वर 
के प्रति अपार प्रेम को देखते हैं । मर्यादा भक्ति की अपेक्षा पुष्टि भक्ति के स्वरूप 
का दर्शन इन भवत कवियों में हमें afas होता है । यहाँ कृष्ण के साथ रामकी भी 
उपासना करने वाले भक्तों का आविर्भाव garg | भक्ति के सम्बन्ध में इन भक्तों 
का विश्वास था कि भक्ति से ही जीढ सांसा/रक यातनाश्रों से मुकत हो सकता है। 
भवित के द्वारा मनुष्य के मन की असत्‌ gfaat का नाश संभव है। भव्ति से ही 
सत्य के ज्ञान का साक्षात्कार होता है । इन भकत जनों को भक्ति करते समय 
जिस aga तथा अलौकिक आनंद का अनुभव होता है वह संसार के और किसी 


सुख में नहीं होता । उपासना के विभिन्‍न मार्ग अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग तथा कर्ममार्गे 


से भी भवित-मार्ग को श्रेष्ठ तथा सुखदायक माना है । भागवत्‌ में भक्ति के 


नी साधन वतलाये हैं। अर्थात्‌ वही नवधा भक्ति कही गई 21 भक्ति के 
ये नौ साधन इस प्रकार हैं :-श्रवण, कर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दना, 


दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन ।* विभिन्न समुणोपासक वैष्णव धर्म के सम्ग्रदायों 
ने सी भक्ति के इन नौ साधनों को स्वीकार किया है । भक्ति के सच्चे अनन्द की 


प्राप्ति के लिये भव्ति के इन श्रगों का सहारा सव aga भक्तों ने लिया है । | 
हन्दी के प्रसिद्ध भवत कवि तथा कृष्ण जीवन के अपूर्व गायक मह.कवि सूरदास ने 
भी भवित को यशस्विनी तथा उसे जीव का आनन्द ad कहा है। भक्ति से ही 


भगवान की प्राप्ति होती है 1 सूर कहते 
a 


oo aw 


[भ कहत निगम पुकारि । 
सु. सा. पृ. २७ 


भक्ति विन भगवन 


इसी प्रकार हिन्दी के अन्य कृष्ण भक्तो ने भी तथा वैष्णव धर्म के विभिन्न 


सम्प्रदायों के प्रर्वतकोंने एवं अवुयायियों ने भी उपासना के नाना प्रकारों में 
भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। किसी ने भक्ति को कलिकाल तारिनी कहा तो 


२. 


SS, 
१. महात्म्यज्ञानपूर्व स्तु सुदृढ़: सव तोषधिकः । 


AA भक्तिरिति प्रोत्मस्तया qaaa चान्यथा ॥ 
तत्वदीपनिबन्ध शास्त्रा प्रकरण श्लोक ४६. 


श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं नंदनं दास्यं सल्यमात्मनिवेदनम, l 
भागवत्‌ ३ स्कन्ध ७ HEAT पृ. श्लोक २३, २४ 
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किसी ने उसे भवसागर पार करने का एक मात्र साधन कहा है। इन भक्तों ने 
भक्ति विहीन प्राणी के सम्बन्ध में नाना उक्रतियाँ कहीं हैं। किसी ने भक्ति-रहित जीव 
को महामूढ़ बतलाया है, किसी ने भक्ति हीनता को जन्म जन्मान्तर के दुःखों का 
मूल कहा है । तात्पर्य यह है कि सव शक्तों की हा. में भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा 
रहा है । और उन्होंने भक्ति की महत्ता का निरूपण अपने अपने ढंग से किया है। 
अजरात तथा राजस्थान के भक्‍त कवियों ने भी भवित को जीवन में तथा इष्ट की 
उपासना में सर्व श्रेष्ठ स्थान देते हुए उसकी महत्ता स्थापित की है । 


गुजराती कवियों में नरसी महेता ने भक्ति के बिना अन्य वातों को घूल के 
समान तुच्छ कहा है -- 
नरसेया हरितरणी, भक्ति भूलीश मा, भक्ति बिना fax asmi । 
पद ७ 
नवधा भक्ति के विभिन्न प्रकारों में से कीर्तनको नरसी ने भी महत्व पूर्ण 
माना है । हरि कीतंन को नरसीने सर्व तीर्थो के बराबर पुण्य देने वाला श्रौर पवित्र 
माना है । 
सकल तीरथ श्री कृष्ण कीर्तन कथा, हरितणा दास ज्यां हेते याये । 
भगवान की भवित को छोड़ कर अन्य किसी तरह को कामना नरसी को नहीं 
है । उन्हें तो मुक्ति भी उतनी प्रिय नहो है। वे तो जन्मजन्मान्तर तक केवल भक्ति 
की ही याचना करते रहेंगे । 
चतुरधा मुक्ति छे, जूज्री जू दिउनी, ताहरा Asa नव राचे । 
ag करजोडिने, नरं थो Aad, जन्नोजन्म तारी भविति शाचे । 
पद द 
नरसी की दृष्टि में भक्ति इस भूतल पर एक ग्रड्रितीय पदार्भ है वह ब्रह्म लोक 
भी दुर्लभ है । 
भूतल भक्ति पदारथ मोहू', ब्रह्मलोक मां नांही रे। 
पद २० 
भक्त का उद्धार करने के हेतु ही भगवान धरती पर अवतार लेते हैं । 
नरसी ने कहा :-- 
भक्त उद्धारण भूधरो, मेहेता नरसीनो स्वामी । 
पद २५ 
कवि प्रेमानन्द ने भी अपने काव्य नलाख्यान में एक स्थान पर भक्ति के 
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सम्बन्ध में लिखा है कि वह मनुष्य दरिद्री ही है जिसके मन हृरि-भक्ति 
नहीं है :-- 
हरि भवित नथी तेनु नाम दरिद्री, जेते भक्ति ते राजानजी । 
“कड़व ६४, पद ३३ 
'मामेरू काव्य के अन्त में अतित के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रेमानन्द ने 


ays 


लिखा है कि भवित करने वाले को भगवान के दर्शन होते 


aI 
tj 
a 
Ly 


एत्र जाणी भक्ति करे तेरे, सन्मुख बेकु' 
१६, पद २० 
गुजराती कवि भालण ने भवित को प्रधानता देते हुए ल्खि है :-- 
नाजण प्रभु रघुनाथ माराने, asia faafaa | 
श्री राम चरित्र पद १८ 

तथा अन्य स्थान पर जन्मजन्मान्तेर में भी राम की भक्ति करने का उल्लेख 

भावराने इस प्रकार किया है :— 
भालण भव भव भजे वेण । 
श्वी राम चरित्र पद २१ 

इसके अतिरिक्त गुजराती कवि फेशवदास ने भक्ति को राधिका के स्वरूप में 

मान कर लिखा हे :-- 
भवित ते राधिका साक्षात्‌ ए श्रवतार। 
मथुरा लोला कड़व्‌ ८ 

राजस्थानी कवियों में मीराँवाई ने भवित को जीवन में सर्वोच्च स्थान 
दिया है । भवित के महात्म्य को मीराँ ने भिन्न भिन्न रूपों में समझाया है। मीरां 
की दृष्टि में भवसागर के पार जाने के लिये इष्ट का भजन ही एकमात्र 
हैं साधन : -- 

मीरां के प्रभु गिरधर, आवागमन निवार । 
--वही पद १३३ 

भगवान्‌ के दर्शन की प्यासी मीरां अपने मन को उनके चरणों में 

लगाती है :— 
मीरां दासी दरशन प्यासी हरि चरणों चितलावणां। 
राजस्थान के मध्यकालीन एक भवत कवि अल्लू जी ने भी अपने फुटकर 


पदों में भित की महिमा गाई है । उदाहरणार्थ दी गई इस पित में वे कहते हूँ 
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कि वही वाणी gat वाणी है जो निरन्तर हरि नाम जपती रहती है । 
सोही वाण gam भजे हरि नास निरन्तर । 
तथा उसी सपूत से कुल का उद्धार होता है जिसकी जीभ हरिनाम का 
स्मरणा करती FFI 
हरि नाम site जपथी रहै श्रत सपूत कुल उधर । 
राजस्थान के एक अन्य भवत कवि अग्रदास जी ने राम की भवित में जो 
उद्गर व्यक्त किये हैं वे भी प्रेम लक्षणा भक्ति के ही रूप हूँ। भवत को अपने 
भगवान का स्वरूप ही प्रिय लगता है । और उसे देखते रहने की निरन्तर अभिलापा 
मन में रहती है | 
रघुवर लागत है मोहि प्यारो। 
Bg x s 
अग्न श्रली प्रभ की छबि निरखे, जीवन प्राण हसारो ॥ 
निम्बार्क सम्प्रदाय के एक संत भक्‍त राजस्थानी कवि परशुराम ने भी भक्ति 
के सम्वन्ध में न,म स्मरण की महिमा वतलाते हुए लिखा है :-- 
परसराम हरि नास में, सब काहू की सीर | 
इस प्रकार भक्ति के क्षेत्र में गुजरात तथा राजस्थान के भक्‍त कवियों में नाम 
स्मरणा, दर्शन की अभिलाणा शरणागति wife तत्वों के सम्बन्ध में हम समानता 
पाते हैं । । 
निगुण भक्ति :-- 
हमारे श्रालोच्य काल में गुजरात तथा राजस्थान में संत भक्त अनुयायी 
अनेक प्रसिद्ध संत हुए हैं गुजराती संत कवियों में अखा का नाम सर्वबिदित 
कौर राजस्थानी कवि में दादू का नाम प्रमुख संत के रूप में प्रसिद्ध है। रग 
दोनों प्रदेशों की संत साधना पर मूलतः गोरखनाथ और उन के नाथ पथ की 
प्रभाव विशेष रहा है परन्तु संत भक्‍त का जो स्वरूप AIT हमारे सामने है अर्थात्‌ 
मध्यकाल में गुजरात और राजस्थान के संत कवियों की वाणी में हमें इस मत का 
जो स्वरूप दष्टिगोचर होता है वह वास्तव में संत कबीर की विचारधारा और 
उनकी साधना फा प्रभाव है । इस सम्वन्ध में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 
; प्रदेश के dena भकत अधिकाँश ऐसे थे जो किसी संप्रदाय विशेष के शिष्य 4 
बने बरनू स्वतत्र रूप से ही ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहे । परन्तु राजस्थान 
तथा गुजरात में इस काल में होने वाले संत, साधुओं 'के सम्प्रदाय अव्य स्थापित 
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हुए। उदाहरण के रूप में राजस्थान के दादू पंथ, निरंजनी पंथ विश्वनोई सम्प्रदाय, 
जग्ननाथी सम्प्रदाय तथा गुजरात के प्रणामी सम्प्रदाय के नाम हम उदाहरण के रूप 
में प्रस्तुत कर सकते हैं । राजस्थान के उपरोक्त संत सम्प्रदायो में से जसनायी 
था विश्वनोई सम्प्रदाय गोरखनाथ एवं नांथ सम्प्रदाय के विचारों से प्रभावित हैं, 
जैसा कि उनके अनुयायियों की वाणी से स्पष्ट होता है तथा दादू पंथ पर संत 
कबीर और उनकी चितन धारा का सीधा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 
गुजरात में प्रस्थापित प्रणामी सम्प्रदाय को भी कबीर पंथ के सिद्धान्तो से ही 
प्रभावित एक स्वतंत्र पंथ माने तो कोई अनुचित नहीं होगा। जब हम इन प्रदेशों 
के संत सम्प्रदायों पर कबीर पंथ के प्रभाव की बात कहते हैं तब हमारा तात्पयं यही 
रहता है कि जीव जगत्‌ तथा ईश्वर के सम्बन्ध में तथा सत्य एवं धर्म के सम्बन्ध में 
कबीर साहब ने एक नई. दृष्टि से विचार किया. है तथा एक नये रूप में सत्य को 
प्रस्तुत किया है उसी मार्ग को अथवा उस्ती दृष्टि को परवर्ती काल के इन संतों ने 
भी स्वीकार किया है । अन्तर केवल इतना है कि नये पंथ के प्रवर्तेकों ने अपने अपने 
स्वतंत्र ढग से उस मार्ग की व्याख्या की हैं और अपने ATA प्रदेश के अन्तर्गत तथा 
अपने शिष्य समुदाय में इन प्रमुख संतों ने उस परम सत्य का प्रसार किया है । 
इसके अतिरिक्त राजस्थान में नाथ सम्प्रदाय का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। किसी 
समय इस प्रदेश की जनता पर गोरखवाणी का प्रभाव अत्यधिक रहा था । यहाँ 
की जनता उन्हीं सिद्धसाधकों को गुरु के रूप में स्वीकार करती थी जो गोरखनाथ 
की शिष्य परम्परा में हों 1? 

कबीर और उनकी विचार धारा का प्रभांव राजस्थान तथा गुजरात के संतों 
पर पड़ा हो ,उसमें कोई आश्चर्यं की बात नहीं | क्योंकि कबीर का प्रभाव 
उनके समय में तया उनके बाद भी भारत व्यापी प्रभाव था। समस्त देश में 
सम्भवतः कदाचित ही कोई प्रदेश अथवा भू भाग ऐसा वचा हो, जो कबीर की 
वाणी एवं उनकी साधना के प्रभाव से अछूता रहा हो। कबीर के काव्य में 
राजस्थानी भाषा के प्राधान्य को लेकर तथा कबीर काव्य की भाषा एवं “ढोलामारू'” 
की भाषा के साम्य को ध्यान में रखते हुए स्व० श्री सूर्यकरण पारीक ने इस ओर 
साहित्यिकों का ध्यान ग्राकपित किया है और इसके भ्राधार पर ही उन्होंने लिखा है 
कि watz की भाषा राजस्थानी है और कबीर को राजस्थानी कवि कहा जा 
सकता है । डा० हीरालाल माहेश्वरी ने भी श्री पारीक के निष्कप' का समर्थेन 
करते हुए लिखा है कि कबौर की वाणियां राजस्थानी और हिन्दी दोनों की 


A चर < -S 
१. साहित्य संदेश-संत साहित्य विशेषांक, श्री ग्रक्षय चन्द्र शर्मा go ८६-१० | 
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सम्मिलित थाती हैं । १ गुजराती ज्ञान मार्गी कवियों पर भी निगु णवादी कबीर 
एवं योगमार्गी गोरखनाथ के सम्प्रदायों का प्रभाव पड़ता जा रहा था । नरसिह 
मेहता से लेकर दयाराम तक ज्ञानाश्रयी काव्य धारा का प्रवाह प्रबल वेग से नहीं 
परन्तु मंद मंद गति से अवश्य प्रवाहित होता रहा है ।* राजस्थान एवं गुजरात 
में इम युग में निगु णवादी ज्ञानाश्रयी संत तथा कवि श्रनेक हुए हैं। परन्तु यह वात 
भी निविवाद है कि इनमें से अधिकाँश संत कवियों की वाणी ज्ञान एवं भक्ति 
के मिश्रित रूप में प्राप्त होती हैं! इसका कारण सम्भवतः यही रहा होगा कि 
यद्यपि इन संतों ने उपासना के क्षेत्र में ईश्वर के निगुण स्वरूप को ही स्वीकार 
किया है तथापि तत्कालीन acca भक्ति के भारत-व्यापी प्रभाव से भी वे 
अलिप्त नहीं रहे हैं । 

कबीर 'साहवने तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग संतमत के श्रनुयायी 
परवर्तीकाल के अन्य संत कंवियों ने धर्म तथा उपासना के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति 
को जन्म feat ati धामिक जन समुदाय में प्रवर्तित साम्प्रदाथिक संकुचितता 
से ऊपर उठकर इन संतों ने सत्य के अन्वेषण के लिये एक व्यापक एवं उदार 
दृष्टिकोण को अपनाया । निमु ण एवं सगुण के सम्बन्ध में इन संतों की भावना 
संमन्वयात्मक थी । समाज में ऊच नीच के जातिगत भेदों को इन्होंने श्राडंबर ओर 
पाप माना था | साधना तथा उपासना के क्षेत्र में नियम और बन्धन से भी 
अधिक इन्होंने निज अनुभव को महत्व दिया । जैसा कि इन संत कवियों की वाणी 
से ज्ञात है। इन्होंने अपने मत की संद्धान्तिक चर्चा को उतना स्थान नहीं दिया, जितना 
स्वानुभव की अभिव्यक्ति को दिया है । मनुष्य के जीवन के प्रति इन्होंने व्यावहारिक 
हंष्टिकोण अपनाया है । मन को पवित्र रखने तथा जीवन स्वाभाविक रूप से जीने 
का data विशेष अनुरोध किया हे । सहज ज्ञान की प्राप्ती तथा सत्य का साक्षाव्‌- 
कार मंन की पवित्रता के श्रभाव में नहीं हो सकता । सामाजिक जीवन के दोषों की 
उन्होंने तीव्र आलोचना की । धार्मिक जीवन में प्रचलित आाडंबरों पर इन संतों ने 
कठोर प्रहार किये । जीवन को सत्य के सहज मार्ग पर ले जाने का उव्होंने निरत 
उपदेश दिया है। संत लोग विशेष पढ़े लिखे नहीं होते थे । परन्तु हमेशा सत्संग 
करते थे एवं समय-समय पर देश के विभिन्न भागों की यात्रा करते थे। इस लिए 
इनका लिये जीवन और जगतू का प्रत्यक्ष अनुभव बहुत विशाल था । संतों की वाणी 
वास्तव में अनुभव जन्य ज्ञान की वाणी है । 

साधना के विषय में इन संतों ने सहज सधना पर विशेष बल दिया है। 


ल्न 
१. राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य-डा० हीरालाल माहेश्वरी, Jo, र ७६. 
२. गुजराती साहित्य : मध्यकालीन-श्री श्रतंराय रावल, Jo ८८ 
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घहुदेववाद तथा मूंति पूजा को ढोंग वतलाकर उंसका हमेशा खंडन किया । ईश्वर 
के सम्बन्ध में इन संतों का विश्वास था कि एक ही है तथा वह निगुण निराकार ब्रह्म 
है । उसी एक ब्रह्म को हिन्दू और मुसलमान भिन्त भिन्त नामों से याद कर सकते हैं । 
नाम भेद कें कारण ईश्वर को भी अलग अलग मानना मनुष्य की अज्ञानता है । और 
dar करना असत्य का आचरण करना है । हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित 
करने का जैसा व्यावहारिक प्रयत्न इन संतों के द्वारा हुआ है वेसा इतिहास में कदा. 
चित्‌ ही किसी के द्वारा हुआ हो । गुजरात एवं राजस्थान में भी संत सम्प्रदाय के 
हार हिन्दू एवं मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से खुले रहे हैं। इतना ही नहीं 
श्रपितु हिन्दू समाज में अछूत कही जाने वाली जातियों का. सच्चा उद्धार भी सब से 
अधिक इन संत महात्माग्रों के हाथों हुआ है । उन्होंने उदार हृदय से निम्न जाति के 
लोगों को भी अपना शिष्य बनाया । यही कारण है कि मघ्यकाल के राजस्थान तथा 
gaua के अनेक प्रसिद्ध संत निम्न जाति के परिवारों में से ही आये हुए हैं । 

जैसा कि हम इस के पूर्व देख चुके हैं, इन संत कवियों ने वाणी की रचना 
जपने संत फे सिद्धातों की चर्चा के हेतु से कभी नहीं की अपितु सत्य का अन्वेष 
करते हुए प्राप्त स्वानुभव को उन्होंने वाणीवद्ध क्रिया है और इसी प्रयास में संतमत 
सम्बन्धित उनके विचार यत्र-तत्र सहज ख्पेण प्रकट हो गये हैं। संतमत के सामान्य 
स्वरूप की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं तथापि अधिक स्पष्टता के लिये संतमत के 
श्राऽयात्मिक पक्ष का विचार हम इन तत्वों के आधार पर कर सकते हैं:-- 

१. ब्रह्म २, जोव ३. जगत्‌ ४ माया ५, सदगुरु ६. नाम स्मरख 
इन में से प्रत्येक तत्व के सम्बन्धं में गुजरात एवं राजस्थान के संत कवियों 
को अभि-व्यक्ति का अवलोकन करें | 

ब्रह्म :-संतों ने निर्गुण भविति के क्षेत्र में RR को ब्रह्म के स्वरूप में ही स्वीकार 
किया है । संतों के विचार में परब्रह्म परमात्मा एक ही है जिसको भिन्न भिन्न धर्म 
के अनुयायी भिन्न-भिन्न नामों से जानते हैं । हिन्दू और मुसलमान का ईश्वर ग्रलग- 
अलग नहीं है । एक ही परमात्मा इस सूष्टि का कर्ता धर्ता और नियंता है । 
इस से यह स्पष्ट होता है कि निगुण सम्प्रदायों के अन्तर्गत संतों को एकेश्वरवाद का 
सिद्धान्त स्वीकृत था । वहुत देववाद के वे विरोधी थे । सामान्यतः एकेश्वरवाद के 


विषय में यह माना जाता है कि निगरण सम्प्रदाय में यह मत RTS RR 
है निःसंदेह यह इस्लाम का एक प्रधान तत्व है परन्तु भारत म जवि कालल का 
र्थात्‌ परमात्मा के भ्रस्तित्व का 


प्रकृति की विभिन्न शक्तियों में एक ही परम शक्ति अ 
भत प्रचलित था ! निगु ण पंथी संतों की दृष्टि में परमातमा एक व्यापक ततद 
है । बह कण कण में व्याप्त हैं । संतों का विश्वास है कि ब्रह्मा पूर्ण है जब कि मभुष्य 
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की बुद्धि तथां वाणी ग्रंपुणं है। इसलिये उसे इ faia परमात्मा का ज्ञान अपूर्ण 
afa के द्वारा नहीं हो सक्ता । संतों ते निगुण ब्रह्मे को अविनाशी श्रकल कहा है । 
उसका न कोई रूप है न रंग है, और न देह ही हैं। इसी लिये वह निराकार तथ 
निगुण 21 
राजस्थान के प्रसिद्ध संत दादू के शब्दों में परमात्मा afana श्रजब और 
अनुपम हैं । वह एक ही है पर उसके नाम अलग अलग है£-- 
भ्रविगत' अल्लः एक तू, गनी गुमाई एक 
श्रजव अनुपम श्राप है, दादू नांऊ AAF ॥ २७ 
` बहे fago ब्रह्मं अपार और आम है तथा संतों के प्राणों का आधा 
निगुण नाऊ फल श्रगम अपार, संतन जीवनि sit श्राधार । 
शबद २५ 
ईश्वर सवे का एक ही है | एकेश्वरवाद के इस सिद्धान्त को दावू ने इस तर 


A 


कहा हैं के 
aig सबनि का सोई है रे श्रौर ने ear देखो कोई i 
mag ४४ 
ईश्वर की संवे व्यापकता की दाद नें दूध घी का दृष्टान्त देकर समझाया है ! 
जिस प्रकार दूध में घूंत व्याप्त है. gA प्रकार ब्रह्म इस संसार के कण-कण में 
ब्याप्त है: ` 
धीव दूध में रमि रह्या व्यापक संब हो ates 
aig amat बहुत हैं, मथि काढे ते और ॥ 
साखी ४ 
राअहथानी संत तथा दाद के शिष्यं वषनाजी की इस उतरती से भी ज्ञात 
होता है किं ईश्वर को वें पुर्ण ब्रह्म मानते थे तथा उसे सृष्टि का आदि ate wa भी 
संवीकार करते 
: श्रादि अंत की जाणे था, प्रण ब्रह्म बेखाण थां । 
वषनाजी के पद २. 
इस संत कवि नें भी परमातमा को निर्गुण ही कहा हैः-- 
at न जाणों क्यूं ही रहयो, मो निगुणी को नाह ॥ 
पद १. 
दादू की शिष्य परम्परा के ही राजस्थान संत कवि सुन्दरदास नें परमात्मा 
कौ पर- ब्रह्म एवं आनन्द स्वरूप कहा हैः-- 
प्रथमं बन्दि qag परम आनन्द स्वरूप ॥ 
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aa wa’ daa किं ६३ 


दुतिय बन्दि गुरुदेव दियौ fag ज्ञान sgt ॥ 
ज्ञान समुद्र छप्पय १. 
सुन्दरदास' के wsdl में मनुष्य जव झुम कमे करता है और काम आसक्तं 
कवा त्याग कर देता है तभी वह श्रपने सत्य छप को अर्थात्‌ चिदानन्द व्यापक ब्रह्म 
को समझने का ज्ञान प्राप्त करता है: 
तब ही प्रगट ज्ञानफल, समझ अपनों रूप । 
faga चैतन्य धन, व्यापक ब्रह्म अनूप ॥ 
बेद विचार दोहा १२. 
गुजराती da कवि अखा ने भी ब्रह्म को ग्रगम अगोचरे कहा है तथा बतैलार्या 
है कि ब्रह्मादिक देवों के द्वारा भी वह जाना नहीं जाता । ब्रह्म की दृष्टि में कच 
बीच का भेंद नहीं होता और न॑ अमीर गरीव को ही वह श्रलग मानता है । उसको 
afte में सब समान हैं अर्थात समंदृष्टिवाला है। नीचे की पंक्तियों में अखाने इस 
wa को स्पष्ट किया हैँ: ~ 
agza aa पाम्यापार, एम जाणीने ख शौ मार, 
गस अगोचर सोने हरि, ब्रह्मा कीट लागी साया आवरी; 


` 4 x< 
x Xx x x 


ra ऊंच नीच न॑ गंगे नारायणा, अख। एम खराखरी जारा । 
धोरग अंग ११६-१२०. 
ब्रह्म चैतन्य रूप है ग्रीर संदा सवं व्याप्त है । अखाने लिखा हैः 
चैतन्य ब्रह्म सदोदित सदा, सेज कल्लोल करे छे चिदा। 
सुज्ञ अंग १२७. 
राजस्थानी संत कवियों के संमानं ही अखाने भी ईश्वर को नियंता तथा जीव 
की निमित्त कहा है: | 
नियंता ईश्वर हूँ निमित्त जीव, मारे पुरातन कर्मा सर्वव । 
í अहालक्ष्य अंग ४४ 


संत कवियों की वाणी उनके स्वानुभव की अभिव्यक्ति है। aaa की 


पुष्टि अखा की इस पंक्ति से होतीं है । जब्र से परब्रह्म का संत्य ज्ञान अखा को प्राप्त 
हुआ, उस्ती दिन से वह गुण दोपों से मुक्‍त भी हो गया । 
परात्पर ब्रह्म प्रगट थया गुण दोषौ ते दिन at गयी । 
भ्रच्युत meng एं स धाम ag न चावे श्रखो श्रजाण। 
प्रपंच अंग १६६. 
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६४ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


गुजरात के सानी कवि नरहरि ने भी ब्रह्म को अकल WAT BET तथा पूर्ण 
प्रकाश कहा है । ब्रह्म उत्पत्ति तथा प्रलय को जीतने बाला अर्थात्‌ कर्ता धर्ता है वह 
आत्म-स्वरूप ब्रह्म ही है । चिदानन स्वरूप हे । नरहरि ने लिखा है :-- 
शध सूक्ष्म WAT शीवरूप AAT अमर ब्रह्म ATA अरूप | 
नीत्य सनातन सर्वादास YT ga ते पुरण प्रकाश । 
उतपत्य प्रलिय ब्रजित जेह आत्म स्वरूप जाणो जन तेह ॥ 
उपरोक्त पंक्तियाँ यद्यपि कबि के अनुवादित ग्रन्थ याशिष्ठसार गीता की हैँ 
तथापि उससे कवि की निगुण ब्रह्म के प्रति श्रास्था दृष्टिगोचर होती है। उसी 
प्रकार ज्ञानी कवि गोपाल भी ब्रह्म के स्वरूप को जड़ तथा चेतन्य से परे, नित्य 
निरंतर ब्याप्त तथा ag तु बतलाते हैं । 
जड़ act चेतन्य नहों न निकट न दूर। 
agta व्यापक anada नीरंतर भरपुर ॥ १६ ॥ 
वेदांती कबि बूटिया ने ब्रह्म के अविनाशी अखंड तथा पूर्ण स्वरूप का स्मरण 
किया है :-- 
पूरण ब्रह्म was श्रविनाशी सोहम ब्रह्म जेने जाप्यारे हो । 
इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप के सम्वन्थ में राजस्थानी तथा गुजराती संत एवं 
चेदांती कवियों की उक्तियों में जो साम्य है वह दृष्टव्य है । 
जीव :—aat जो aga विचारधारा के सन्त हुए हैं वे जीव ओर परमात्मा 
में पूर्ण ग्रभेद भाव के दशंन करते हैं। उनके अनुसार जीवात्मा में परमात्मा पूर्ण रूप 
से व्याप्त है। मनुष्य ग्रपनी सामान्य बुद्धि के द्वारा उसे नहीं समझ सकता । मनुष्य 
अथवा जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जब वह श्रपने देह के 
अ्रमको छोड़ता है तभी वह जीव के तथा परमात्मा के अद्धौव स्वरूप को देख सकता 
है । गुजरात एवं राजस्थान के संत कवियों में दादू तथा उनकी शिष्य परम्परा के 
wea संत तथा श्रखो इत्यादि अद्धंत्‌ वादी थे। इनके श्रनुसार इस चराचर सृष्टि की 
सत्ता अवश्य है। उसे वे मिथ्या नहीं कहते, परन्तु इस afte की सत्ता परब्रह्म से 
भिन्न नहीं है । प्रत्येक जीव में एवं कण-कण में उसका निवास है। संतों का यह 
विश्वास है कि जीव पंच महाभूतों से बना है श्रौर बह ससार में कर्म-बद्ध रहता है । 
परन्तु उसे कमंबद्ध करने वाला और जीव को बनाने वाला भी परमात्मा ही है। 
उन दोनों में कोई भेद नहीं है। गुजरात तथा राजस्थान में कुछ संत ऐसे भो हुए हैं 
जो विदिष्टाद्व ती विचार धारा के थे । ये थोड़े बहुत वैष्णव भवित से भी प्रभावित 
थे । निगु'णोपासना की ate विशेष रुचि होते हुए भी थे सन्त सगुण भक्ति के प्रति 
भी आसक्त थे | प्राणनाथ, दरियासाहब तथा मीराँ को भी हम इन विशिष्टा ती 
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संत एबं भक्‍त कवि ay 


संत कविप्रो के aata ले सकते हैं। मीराँ की भक्ति प्रेमलक्षणा सगुण भक्ति थी, 
इसमें कोई संदेह नहीं, परन्तु भगवान के निगुण स्वरूप की आराधना भी वारम्वार 
उसने की है । मीराँ के अनेक पद उसपर संतमत के प्रभाव को पुष्ट करते हैं । 
ब्रह्म घट घट में व्याप्त हैं। परन्तु जीव भेद-बुद्धि के कारण उसे देखने 
में असमर्थ है । जीव की दशा उस कस्तूरी मृग के समान है जो अपने शरीर में 
से आती हुई सुगंध को वाहर दूढ़ता है। दादू ने इस भाव को इन पक्तियों से 
समझाबा है :-- 
ag सब घट में गोविन्द है, संगि रहे हरि पास। 
कस्तूरी मृग में बसं, Fat डोले TAN 
--कस्तूरिया मृग को अंग १, 
जीव wie ईइवर में कोई भेद नहीं है। जब तक अन्नानता का भ्रम मनुष्य 
में रहेगा, तव तक वह उसे नहीं जान सकेगा । दादू दयाल ने लिखा है :-- 
ag जा कारणि जग ढूंढ़बा, सो तो घट ही मांहि । 
सें ते पडदा भरम का, amt जानत नांहि॥ 
राजस्थानी सत कवि गरीवदास जी ने जीव को अज्ञानी वुद्धिटोन तथा 
अयोग्य कार्य करने वाला कहा है । तात्पर्यं यही है कि विना ज्ञान के जीव भटकता 
ही रहता है :-- 
जीव mart श्रकालि बिन, पांव धरे afg थोगि। 
रख्या बिन vat aa, बरते बहुत अजोगि॥ 
साखी ५० 
राजस्थान के प्रसिद्ध संत रज्जवजी के मतानुसार जीव और ब्रह्म में कोई 
अन्तर नहीं है । मनुष्य की अज्ञानता के कारण ही उसे वहाँ अन्तर दीखता है । 
रज्जब जीव ब्रह्म अंतर इता जिता जिता अज्ञान ॥ 
है नाहीं निर्णय भया, परदे का प>वान ॥ ४६ ॥ 
दादू पंथी संत कवि भीखजन ने जीव तथा ब्रह्म की एकता को दर्पण तथा 
प्रतिबिब का दृष्टांत देकर समझाया है। राम घट घट में उसो तरह व्याप्त है जिस 
तरह दर्पण में प्रतिविम्ब होता है । 
ज्यू दर्पण प्रति बिम्ब में होत नाहि विश्राम है । 


सकल वियापी भौखजन ऐसे घरि घरि राम है ll 
छप्पय २, 


संत सुन्दरदासजी ने मनृष्य की आत्मा तथा देह को अलग अलग माना है 
और त्मा को अभर एवं देह को नश्वर कहा है । 
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st राजस्थान एवं गुजारात के मध्यकालीन 


सुन्दर आतम भ्रमर देह सरि है घरखोऊ | 
तथा सुन्दर श्रातम श्रजर जरं, यह देह बिजाती | 
गुजराती वेदां शी कवि अखाने जीव एवं ब्रह्म के सम्बन्ध में ag तवादी 
सिद्धांत का अनुसरण करते हुए दोनों की एकता के भाव को ही स्वीकार किया है। 
स्थावर और जंगम का उदाहरण देकर अखाने जीव तथा ब्रह्म के war को इस 
प्रकार समझाया है :-- 
स्थावर जंगम केरी बात निकट देखाड्यु साक्षात्‌ 
पंचमहाभूत ते स्थावर जाण जंगस चेतन ए वेदवाण, 
एक पिडमां वरते वे, उग्र बुध्ये अवा जोई ले। 
जीव अंग ४५८, 
आत्मा और परमात्मा में ga भाव को मानकर चलने वाले को परमात्मा 
दीखता नहीं | जिसने बुद्धि पूर्वक समझा है अर्थात्‌ जिसे मत्य का ज्ञान प्राप्त है 
उसके लिये परमात्मा पास में ही है। war ने इन dhadi में इस भाव को स्पष्ट 
किया है 
एतो AIGA भास्यो अणछतो. ने बुद्ध विषे तेने श्रावी बेठो 
द्वैत श्रध्यास करीं फरे भव विषे, आप नव श्रोलखे बुध वणठो | 
प्रभातीनां पद ८५ 
गुजराती ज्ञानी कवि गोपाल ने श्रला के अनुसार ही जीव तथा ब्रह्म के 
aga रूप को स्वीकार किया है। इस कवि के मतानुस।र जब तक जीव में ढै 


भाव रहता है तव तक वह पूर्ण पद को श्रर्थात्‌ सनातन सत्य को प्राप्त नही कर 
सकता | 


ga de मन जांहा लगी AT प्रण पद त्यां हां लगी नबूय जड़ । 
कडव, २७ 
वेदांती कवि वूटिया ने जीव और परमात्मा के aga सम्बन्ध भाव की 

माना है । वूटिया के agan जीव संसार में श्रपने सत्य स्वरूप को भूलकर क्म 
के बन्धन में फंसा रहता है । केवल शाब्दिक ज्ञान से ब्रह्म नहीं जाना जा सकता | 
जव तक ज्ञान प्राप्त नहीं होतो, तब तक जीव का आवागमन समाप्त नहीं होता! 
बूटिया के काव्य में इस तरह यह वात स्पष्ट हुई है:— 

आपना आपमां श्राप भूली गयो, 

जीवने जाचतो कर्म गांठे, 

शुद्ध ना काठमां बात सुझी नहीं: 

mag mag एज माटे । 

फुटकर पद 
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सन्त एवं भक्त कचि ६७ 


angg यह कि जीव के स्वरूप तथा ब्रह्म के साथ के उस के सम्बन्ध में 
गुजराती एवं राजस्थानी कवियों के विचारों में समानता दृष्टिगोचर होती है। संत 
मत के मानने वाले इन दोनों प्रदेशों के कवियों तथा संतों में समान विचार धारा 
प्रवाहित हो रही थी | यह बात इसमे स्पष्ट होती है । 

जगतः: संतमत के अन्तर्गत इन सतों की दृष्टि में वाहय जगत्‌ भी उस 
परमात्म तत्व से अलग नहीं है । कबीर के अनुसार दादू तथा उनकी शिष्य परम्परा 
के अन्य सन्तों ने यही स्वीकार किया है कि मूल तत्व एक मांत्र परब्रह्म है । उसी पर 
जब नाम रूप का ग्रारोपण किया जाता है तब जगत्‌ के रूप में दिखाई देता है। 
अलक्ष्य ब्रह्म ही माया से आच्छादित होकर जगत्‌ के रूप में लक्षित होता है । इन 
अद्वौतवादी सतों ने साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया है कि दुश्य जगत्‌ परब्रह्म का रूप 
होते हुए भी वास्तव में सत्य नहीं है क्योंकि जगत्‌ नाशवान्‌ है। सत्य वही है जो 
इसके भीतर छिपा garg अर्थात्‌ जो अलक्ष्य है वही सत्य है । दादू ने इस पक्ति में 
यह वात स्पष्ट की है - 

भन से तू देखे सो नाहों है सो अगम श्रगोचर माहों। 

इस दृश्य जगत्‌ के मूल में ब्रह्म व्याप्त है इस दृष्टि से यह सत्य है परन्तु 
वह नाशव'च्‌ है तथा माया में aaa होने के कारण सत्य ब्रह्म के दर्शन की अभि- 
लापा वालों के लिए वाधक है इसलिए जगत्‌ असत्य भी है। ब्रह्म ने ही इस जगत्‌ का 
निर्माण किया है परन्तु सामान्य जीव की आँखों पर माया का आवरण HT GAT 
रहता है जिससे वह जगत्‌ के भीतर निहित ब्रह्म को देख सकने में असमर्थ रहता है । 
संत कवि सुन्दरदास की इस उक्ति से यह वात अधिक स्पष्ट होती है: 

सुन्दर कहत यह योंहि करि जानों, 


ब्रह्म ही जगत्‌ होय ब्रह्म दूरि रह्यो है! 
सुन्दर विलास अग ३४४ 


मध्य काल के संत कवियों ने बार-बार जड़ जगत्‌ से मुक्त होने की कामना 

की है । जब तक जीव माया के बन्धन में आवद्ध रहता है तब तक जड़ जगत ही उसे 

सत्य भामित होता है । परन्तु माया के कठोर पाश से मुक्ति प्राप्त करने पर ही उसकी 

श्रज्ञानता दूर होती है और वह दृश्य जगत्‌ के मिथ्यातत्व को समझ सकता है तथा 
मूल सत्य ब्रह्म को पहचान सकता है । 

` सत मत के अनुयायी इस सिद्धान्त को मानकर चले हैं कि परमात्मा ने 


— है 
मांया के योग से स्वयं इस सृष्टि की रचना की है । ब्रह्म स्वयं ग्रानन्द स्वरूप हे तणा 
यह जगत्‌ उसी का विस्तार है । पचमहाभूतों के द्वारा वह सृष्टि का निर्माण करता 


> 
है । ब्रह्म सृष्टि में प्रोतप्रोत है फिर भी वह माया से अलित है । 
राजस्थान के संत कवि सुन्दरदास ने परमात्मा को सृष्टि की रचना का मूल 
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तत्व वतलाया है । माया को बनाने वाले वही हैं ' तीन गुगों तथा पंच महाभूतों का 
विस्तार करके सृष्टि को रचना की हे । यह भाव इस उक्ति मे स्पष्ट हाता हे: 

प्रथम ही श्राप ते मूल माया करी । 

बहुरि ag कुव्वि करे faga है विस्तरी ।। 

पंच हु तत्व ते रूप ae नाम जी । 

तुम सदा एक रस रामजी रामजी n 

यह बात उल्लेखनीय है छ सुन्दरदास ने राम का प्रयोग ब्रह्म के अर्थ में 

ही किया g । 


es 


संतों की दृष्टि में संसार असार ही है ate इसीलिए उनका चित परमात्मा 
के अतिरिक्त ate किसी में नहीं लगता । स्वामी गरीत्रदास की उक्ति से इस बात दी 
gfe होती हैः — 
सब संसार असार है मन माने नाहीं। 
गरीबदास atg बीसरे, चित तुम ही माहीं ॥ 
| पद छ 
वाह्य जगत्‌ के विविध रंग और रूप परमात्मा के ही बनाये हुये हें, सब रग 
उसमें और सब रंगों में वही है श्रौर कोई नहीं । दादू ने इस पद में इस विचार को 
समझाया हैः-- 
alg कहै सब रंग तेरे तं रंगे तूहीं गब रंग माहि 
सब रंग तेरे किये दूजा कोई नाहि॥ 
सजीवन को अंग २ 
दादू ने एक ज्ञानी संत के रूप में सृष्टि के रहस्य की वात कही है । उप- 
रांत इसके उन्होंने बड़े विनोदी एवं प्रेमपूणं ढंग से स्वयं भगवान से यह प्रश्‍न भी 
पूछा है कि इस सृष्टि को रचना का उनका उद्देश्य क्या है? क्या परमात्मा ने स्तय 
ATT को प्रकट करने के हेतु यह रची है किवा केवल मनोरन्जन के लिये इसकी 
रचना की है? पक्तियाँ इस प्रकार हैं -- 
क्यों करि यहु जग रच्यो गुसाई 
तेरे कौन विनोद बन्यो मन माहि ॥ 
के तुम श्रापा परगट करणां, के यहु रचि ले जीव उधरनां ॥ 


f पद ८ 
गुजराती कवि श्रखाने नाना रूप इस जगत्‌ की उपमा नर के खेल से दी 


है । चेतन्य ब्रह्म दीपक के समान इस खेल की रचना करता है। वह स्वयं छिपा 
रहता है । स्वयं खेल दिखाता है परन्तु उस पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ता । 
त्रदाहरण के रूप में अखा का पद नीचे प्रछत है 
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श्राला चर्म केरां वो रूप नट देखाड़े मात्य अनुप । 
चाम खेडामां बंठो छपी, रमो रूप छपावी ले खपी ॥ 


खेल चाले जे दीपक वडे तेरे wer कांय नव ae । 
विश्वरूप अंग १०५ 
जीव स्वयं ong के रहस्य को समभने में असमर्थ है । gaa परमात्मा ही 
इसे जानता है । अपनी शक्ति से अपनी लीला को सृष्टि के रूप में प्रगट करता है परन्तु 
ag स्वयं गुप्त रहता है ; इस भाय की पुष्टि अखा की इन पंक्तियों से होती 2:— 
जगत्‌नी जुक्ति ते जीव नव लहो शके । 
जुक्ति जारे ते तो आप कहावे ॥! 
x x x 
तं एक्लो गुप्त रही प्रगट सामर्थ्य धरे । 
at सली एक जोयो न जाये ॥ 


खानां पद ५६ 
घेदान्ती कवि गोपाल ने जगतू के विषय में अपने गुरु से अनेक प्रश्‍न पूछे 
it मे का चित्रण और स्पष्टी- 


हैं । एक प्रकार से उन प्रश्नों में ही जगत्‌ के वाहय स्वरूप का 
करण कवि द्वारा हो गपा है । यह सृष्टि प्रचंड पत्रमहाभूतो. का प्थक्-पृथक रूप है 
नाना भाँति के ल्प रंग एव गुण से परिपूर्ण हैं । सृष्टि का कारण एक ही है परन्तु 
कार्य अनेक हैं| आदि तथा अंत ब्रहम एक ही है उसके रूप भिन्‍्त-भिन्‍्न दिख ई दे 
हैं, इस सम्बन्ध म गोपाल की दी गई पंक्तियाँ aga है: — 
qaga प्रगटयां परचंड sam aH हवा पिडय। 
लक्ष्य चाराशी नाना मात्य tsa गुण बहु विचार |; 
ma अत्य हरी एक केहेवाये तो रूप अनेक केटी पेरये थाय । 
कारण एक ने कारज्य बहु देखी भुला सुरनर सहु ॥ 
aaidt कवि बूटियाने संसार को स्वप्नवतु कहा है अपने मन को ही 
सम्बोधित कर कवि क्षणिक त॒ष्णाग्रों से दूर रहने का उपदेश देता है । केवल उस 
अविनाशी परब्रह्म को छोड़ और कोई अविचल नहीं है । कवि को उक्तिइस 
प्रकार है:-- 


mh 


afas को नहि रे, मन तु न कर कोई नी राश । 
स्वप्नवत्‌ संसार दीसे, समझ पद अविनाश ॥ 
वृ. काव्यदोहन भा. ५ पृ. ७ ८२ 


सारांश यह है कि जगत्‌ के विषय में गुजराती तथा राजस्थानी सत अथव! 


ज्ञानी कवियों ने afria: ag तवादी दृष्टिकोण स्वीकार किया 
माया: --संत मत तथा वेदान्त के अनुसार माया का दूसरा नाम अविद्या! 
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भी है । संतों ने माया को भरम करम का मूल कहा है । संसार में जीव को प्रलोभन 
देकर फँसाने वाली माया है । वह सारे जगत्‌ में व्याप्त है पशु पक्षी तथा मनुष्य को 
इस जड़ स सार से बांध रखने वाली शक्ति माया है। माया के इस प्रपंच को संतों ने 
समझा हैं और इसीलिये वे इसे सपिणी, विषेली, मिथ्या एवं सारहीन कहते हैं । कबीर 
ते काम क्रोध मद मोह मत्सर इत्यादि को माया के पुत्र बतलाये हैं। "इन्हीं की 
सहायता से माया संसार में जीव को बन्धन में डालती है तथा परमात्मा से दूर करती 
है । इस प्रकार संतों ने माया के रूप का तथा उसके प्रभाव का वर्णन करते हुए साथ- 
माथ यह भी कहा है कि माया ब्रह्म से ही उत्पन्न हे और ब्रम से ही नष्ट भौ हो 
सकती हे । संसार में भक्त को माया के प्रभाव से वचने के लिये परमात्मा की कृपा के 
माया के बन्धन से कोई मुक्त नहीं हो सकता । 
« संत दादू ने माया के सुख को स्वप्न का सुख कहा gi उस क्षणिक सुख 
पर गर्व न करने का उपदेश दिया है । दादू के शब्दों में कहैं तो:-- 
दादू माया सुख पंचदिन गहयों कहा गंवार । 
सुपिने पायौ राजधन जात न लागे वार ॥ 
माया को अंग १ 
माया का रस पीने से मक्‍खन-सा मन पाथर-मा हो जाता हे और राम रस 
पीने से पत्यर-सा मन भी मवखन सा fada वन जाता हूँ | जीव पर माया के प्रभाव 
को दादू ने इस प्रकार प्रकट किया हे: 
aian मन पाहन भया, माया रस पोया । 
पाहण मन मांखण भया, राम रस लीया ॥ 
दही ५ 
दादू ने माया को सपिणी भी कहा È जो मनुष्य को हर प्रकार से 
खा जाती हैं :-- 
सांपणि इक सब जीव को श्रागे पीछे खाइ | 
दादू कहि उपगार करि, कोइ जन ऊबरि जाइ |! 
वही १० 
जीव माया के गुण तव तक गाता हूँ जव तक अन्तर में ब्रह्म का ज्ञान प्रकट 
नहीं होता ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होने पर माया अपने आप लुप्त हो जाती am 
दादू जेहि घट ब्रह्म न प्रगटे तह माया मंगल गाई । 
दादू जागे जोति जब तब माया भरम बिलाई ॥ 
स्वामी गरीबदासजी ने इस पर दुःख प्रगट किया है कि मन माया, मोह मं 


१. कबीर ग्रन्थावली पृ. १६८ पद २३६ 
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लिपटा रहा जिसमे साधु संगति से वंचित रहा और सदा विष को अमृत मानकर 
खाता रहा । इस से माया का प्रभाव तथा माथा में pa जीव की दशा का स्पष्ट 
चित्रण हो जाता है । पंक्तियाँ इप प्रकार है :-- 
भाया मोह माँहि लपटायो, साधु संगति नहि आवो । 
हेत सहित हरि नाम न गायो,विश श्रमरित करि mat ॥ 
पद २ 
राजस्थान के संत रज्जबजी ने माया पर विश्वास न करने की स्पष्ट चेतावनी 
दी है क्योंकि माया मुनियों तथा सिद्ध साधुओं को भी खा जाती है । माया के 
प्रति संतों का यही उपेक्षापूणं हष्टिकोण रहा है क्योंकि वह साधना में सदा बाधक 
रहा है । रज्जवेजी ने यह भाव इन प क्तियों में स्पष्ट किया है: 
जो माथा मुनिवर fae, सिध साधक से खाय | 
ता माया g हेत करि, रज्जव क्यू पतिवाय ॥ 
स्वामी सुन्दरदास जी ने भी दादू के अनुसार माया की तुलना गां! 


हैं । वह सारे जग को खा जाती है, पर सद्गुरु की कृपा से जीव को माया à 


गनी से की 
मुरत 


प्राप्त हो सकती हैं । 
साया मिथ्या साँपिनी जिनि सब जग खाया। 


मुख में मंत्र उचारिकं, उनि मृतक जिवाया ॥ 
सदगुर महिमा निसांनी ५ 
राजस्थानी कवियों के समान ही गुजराती ज्ञानी afa अखा ने दी माया को 
पापिनी और साँपिनी कहा है । माया में फंसा हुआ जीव नकं में ही जाता है वह 
आत्मतत्व को देख नहीं सकता । 
महा बलगणी माया पापणी, जेम 
सिद्धिकाजे योगीजन थावा अजर करे छे जतन; 
मत्र अघोर खवारे नक, AST न देखाड़े आतम WF । 
माया अंग ६२ 
माया त्याज्य है परन्तु साथ ही अज्ञानी मानव के लिये उसका त्थाग करना 
nfa कठिन है । इस तथ्य को लक्ष्य मे लेकर ही अखाने कहा है कि ज्ञानी वहा है 
जो माया को नष्ट कर सके । जो उस से दूर न भागे पर उस पर विजय प्राप्त करले 
वही सच्चा ज्ञानी है: 
सन शु बात 
नाठो छूटे जें ए थकी. अलगी 
जे maa दर्शन ने ग्रहे, रस बस 


सेवतां sa सापणी; 


विचारी aè, ज्ञाती ते जे माया aa; 
में म.या देह थको; 
थे माया त्यां रहे ॥ 
साया अंग ६० 
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वेदांति कवि वूटिया ने ज्ञानी मानव की विशिष्टता वतलाते हए कडा है कि 
जो माया से श्रलिप्त रहता है वडी सच्चा ज्ञानी है । साधारण अज्ञानी मनुष्य तो 
सूखे पत्ते के समान हवा के हिलाये हिलते रहते 
सुका पांत sq पवन चलावे, ज्य' का त्यू' होई रहीए रे हो । 
माया रहित मगन थया गा" वा,सो जन समज्या कहीए रे हो॥ 
एजन पृ. ७८३ ४ 
इस गुजराती कवि की रचना पर हिन्दी का प्रभाव हृष्टव्य है । इसी कवि 
ने ग्रन्य स्थान पर माया को अविद्या की संज्ञा दी है । afar के वास्तविक रूप को 
समभ कर विद्या के द्वारा जव उसका नाग किया जाता है तभी श्रन्तर में सन्यास 
उत्पन्न हो सकता है । afer की इस उक्ति में यह भाव स्पष्ट हुआ है:-- 


अविद्या ने maat विद्या बड़े करे नाश। 
पछी विद्या मूक मध्ये उपजे सन्यास ॥ 


गुजरात के ज्ञानी कवि रविदास ने माया के प्रबल प्रेमत्व को बताते हुए उसे 
बलवान्‌ कहा है जिसके आगे बड़े बड़े पंडित हाथ जोड़कर खड़े रो जाते हैं । 
देखोरे माया महा बलवती रे, पंडित परगट कर जोडे । 


` 


इम बलवान माया के पाश को सदगुरु की कृपा से ज्ञानी मनष्य ही तोड़ 
सकते है: — 
सदगुरूना ए बानक सबला, माया जाल तुरत तोड़े । 
कहे रविदास सो रत्‌ शिरोमणी, जो भव का बन्धन छोड़े ॥ 
पद १२ 
रविदास की भाषा पर भी हिन्दी का प्रभुत्व उसकी एक विशिष्टता है । मध्य- 
कालीन गुजराती कवियों में नरसिह तथा प्रेमानन्द सगूणमाग्‌ के प्रनूयायी थे । परन्तु 
उनके BT तथा भक्ति पर निर्पु णा धारा का पभाव हृष्टि गोचर होता है। ज्ञान श्रौर 
वेराग्य के विषय में रचित नरसिंह के पदों में यह प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। माया 
के सम्बन्ध में नरमिह ने श्रव तवादी संतों की हस्टि स्वीकार की है। माया जब तक 
जीव को छोड़ती नहीं तव तक तृष्णा छूटती नहीं और जब तक जीव वहा को पहचान 
भी नहीं सकता । +.रसिंह के शब्दों में उक्ति इस प्रकार है: -- 
माया तो न मूके रे, तुटे नहीं तृष्णा रे, ओलखाया नहीं ग्रशरणशरण | 
ज्ञान नैराग्यना एद ५ 
माया सम्वन्धी इन दोनों प्रदेशों के कवियों के विचारों में समानता देखते हुए 
यह स्पष्ट हो जाता है कि संतमत के प्रभाव से दोनों प्रदेशों के संत ज्ञानी कवि समान 
रूप से प्रभावित हुए थे । 
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सन्त एवं भक्‍त कवि 
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सदगुरु: -- 
सतमत के अन्तगत सद्गुरु का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है । संत- 
मत को साधता स्वानुभूति पर ग्राध।रित है । संत साधक का जब तक किसी अनुभवी 
uF का मार्ग शन प्राप्त Tet होता तव तक उधको साधना -फन नहीं हो सकती | 
इश्वर का साधना काई एसा सरल कार्य नहीं है जो विना सत्संग के तथा तिना उच्च 
कोटि के गुह री सहायता के सिद्ध किया जा सक्रे । श्रतएव Peat योग्य गुरु का पथ 
दर्शन नितांत अ वइप्रक माना गया है । संतमत के प्रवर्तक कवीर ने गुरू और ईग्वर 
को सनात स्थान दिया हे । उनके मतानुसार गुरु गोविन्द का ही दूसरा रूप ठे । जब 
सत AM ASMA का त्याग कर अपने को सम्पूर्ण कर देता है तभी परमात्मा का 
साक्षात्कार कर सकता है: — 
गुरु गोविन्द तो एक है, दुजा यह श्राकार । 
श्रापा सेटि जीवित at, तो पावे करतार ॥ 
क ग्रं. पृ.३-पद ५६ 
गुजरात तथा राजस्थान के संतों तथा ज्ञानी कवियों ने यहाँ तक कि संत मत 
से प्रभावित कुछ वेष्णव भक्तों ने भी सद्गुरु की महिमा वडी श्रद्धा से गाई 21 
निगु ण सम्प्रदायों में सत्संग का aga अधिक महत्व है । साधक सत्य के मार्ग 
को खोज में अपने जीवन काल में अधिक से अधिक साधु संतों का सत्संग करता है । | 
सत्सग के द्वारा ही किसी अनुभव प्राप्त सच्चे गुरु को प्राप्त करने का उद्देश्य भी सिद्ध 
होता है । भिन्न-भिन्न साधुप्रों का सत्संग करते समय एक नये साधक को इस विषय | 
में विशेष सचेत रहना पड़ता है कि वह किसी ग्रल्पज्ञ अथवा दम्भी arg को अपने 
गुरु के रूप में स्वीकार न कर लें। ऐसे ग्रवसर पर सत्य की प्राप्ति के बदले पथ- 
अः होते का भय रहता है। इससे प्रतिकूल अच्छे एवं सच्चे साधुपों का सगति 
से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता दै। इस विषय में दादू की daat 
उद्धुन हैं: -- | 
arg पिले तब ऊपने, हिरदय हरि का हेत । | 


arg सगति साधु की कृपा कसे तब देत ॥ 
बानी पृ. १५६ 


इसलिये संतों की हृष्टि में किसी सिद्ध साधु का गुरु के रूप में प्राप्त हो जाना 

भगवान की सबसे बड़ी कृपा समझी जाती है । गुरु की खोज करते समय संत साधक 

को इस वात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वह हर प्रकार से योग्य एक सिद्ध 
` पुरुष हो तथा उसमें वे सारे गूण हों जो पथ प्रदर्शक के लिए आवश्यक हैं 

सत सम्प्रदाथ के गुरु में सवंप्रथम योग्यता बह SAT चाहिए कि az साधना 

के अध्यात्म मागं का पूर्ण जाता एवं अनुभवी हो । उसे इस मार्ग में आने वाली 
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बाधाओं का तथा उन बाधाओं को पार करने Waal उनसे वचने के उपायों का ज्ञान 
भी होना चाहिए । इस के अतिरिक्त गुरु को अपने मत का तात्विक ज्ञान भी उच्च 
कोटि का होना चाहिए. जिससे वह अपने शिष्य के मत aT THA का समाधान कर 
सक्रे एवं उनके हृदय में विश्वास आर श्रद्धा स्थापित कर सके । एक सच्चे गुरु में 
उच्चकोटि के धार्मिक संस्कार तथा जीवन में नैतिक आदर्श भी होने उतने ही ma- 
ए्यक हैं ' मध्यकालीन संत मम्प्रदायों में जिस प्रकार एक गुरु से इन सारे विशिष्ठ 
गुणो की अपेक्षा की जाती थी उसी प्रकार गुरु द्वारा शिष्यत्व प्रदान करने के qa 
ग्रपने शिष्य की परीक्षा कर लेना भी आवश्यक समझा जाता AT | शिष्य के पूर्ण रूप 
a ग्रोग्य प्रमाशित होने ने पश्चात्‌ ही गुरु के रहस्य को समभने का वह अधिकारी 
माना जाता था । सद्गुरु वही है जो उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाला पुरुष हो तथा 
जिसका जीवन सच्चाई पर आधारित है, जिसकी वाणी और व्यवहार में एकरूपता हो 
जिसके स्वभाव तथा आचरण में प्रेम एवं करुणा झलकती हो । 
गुजरात के वेदांती कवि nar ने अपनी वाणी में सदगुरु के सम्बन्ध सें अनेक 
उक्तिर् कही हैं । मनुष्य का ग्रज्ञान तभी दूर होता है जब उसे सद्गुरु की प्राप्ति 
होती है । सद्गुरु की कृपा से ही शिष्य के चंचल मन में स्थिरता श्राती हैं:-- 
ए अंघ धंध care टले, ज्यारे गुरु गम होए खरी 
ब्रह्मवेत्ता मले ज्यारे, त्यारे मन बेसे ठरी ॥ 
सदगुरुनु' महात्मय ५ 
परन्तु सद्गुरु की खोज करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि वह स्वयं 
गुणवान हो एवं अध्यात्म के मर्म को जानने वाला हो । war. की इश विषय ï 
उक्ति यह है:-- 
गुण गोई ते गुरु ने शोध्य, जे गुरु आपे तत्वनो बोध; 
परले बलग्या gis अंध, ग्रांथ्यालो नव बलगे खंध ॥ 
i जड भक्ति अंग २८२ 
यदि इस जीवन में ज्ञान के पिपासु को ज्ञांनी सदगुरु प्राप्त हो जाय तो Ae 
के कपाट खोल देता है श्रौर ईश्वर इस संसार में ही दीख सकता है । जैसा किं 
आखा ने कहा है-- 
सद्गुरु जो उघाड़े बार, सखा हरि दोसे संसार | 
खलज्ञानी अंग २७०. । 
ज्ञानो कवि वूटिया ने भी गुरु का महत्व स्वीकार करते हुए कहा कि जिसे | 
ब्रह्म ज्ञानी गुरु संसार में मिल जाता है उसका जीवन सार्थक ही समकोः- 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
ard एवं भक्ति कवि १०५९ 


ब्रह्मवेत्ता गुरू जेने मले बूटीया, 
नर देही ए ज अने अभय पद पामे । 
उभी प्रकार गोपाल ने भी सद्गुरू के गुणों की प्रसंशा करते हुए लिखा है 
कि गुरू विश्व के व्यापक रूप को तथा ब्रह्म के रूप को हमें समझाता है । एक गुरू 
अनेक गुणों से gaa होता है: 
व्यापक विश्‍व MATÀ राम 
ए ब्रह्मवेता मोहोटां तेनां काम । 
RAT एक गुरूना गुण बहु 
सेद मती हुं agigi लगी ag ॥ 
asg ३ पंक्ति ३१।३६ 
गुजराती ज्ञानी कवि नरहरि ने गुरु के प्रति श्रपार श्रद्धा प्रकट करते हुए 
यहाँ तक कहा है कि गुरू के चरणों में शीश नवाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तथा 
जिम देश में तत्वज्ञानी न रहते हों वहाँ तो प्रवेश भी नहीं करना चाहिए । अर्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु के लिए सद्गुरू का कितना महत्व है इसका प्रमाण कवि की 
इन पंक्तियों में प्राप्त होता है: 
आत्मविचार गुरू थी पामीय सद्गुरु चरणे शीस नामीय, 
तत्वज्ञानी होय जांहां नीश्चे रघूपत्य जावू त्याँहा । 
साधू ga रहीत जे देश त्यांहांना करवो qafa परवेशु । 
वतएनुसार गीता ३२।३३ | 
गुजरात के सत कवियों की तरह राजस्थान के संतों की वाणी भी गुरू की 
महिमा के गूणगान से भरपूर हैं । सदगुरु की आवश्यकता, सद्गुरु का कार्य सद्गुरु 
के गुण आदि तत्वों का विस्तृत उल्लेख संत कवियों की वानी में aaa प्राप्त होता है । 
राजस्थान के प्रमुख संत दादू दयाल ने जो स्वयं अनेक शिष्यों के वहुश्रुत गुरू थे, 
गुरु के महत्व को बतलाते हुए अनेक पद लिखे हैं। सद्गुरु की कृपा से परमात्मा का 
साक्षात्कोर मन ही मन हो जाता है। उसके लिए न बन में जाने की आवश्यकता है 
nite न किसी प्रकार का क्लेश सहन करने की । इस सम्बन्ध में दादू ने अपने अनुभव 
व्यक्त किये हैं:-- 
वा घरि रहया ना बनि गया, ना कुछ कीया क्लेस । 


दाइ मन ही मन मिलया, सतगुरु के उपदेश || 
गुरूदेव को अग १०. 


ग्रन्तर में छाया हुआ WA का परदा गुरु की कृपा मिले तो अपने आप दूर हो 


जाता है: 
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दादू पड़दा भरम का, रहया सकल घटि छाइ । 
गुरू गोविद कृपा करे, तो सहजे ही मिटि जाइ ।। 
वही ११. 
परन्तु दादू ने साथ-साथ यद्‌ भी चेतावनी दी है कि संसार में झूठे गुरू भी 
बहुत होते हैं जिनके मुख में राम होता है और मन मोह माया'में फंसा रहता है । 
झूठे अंधे गुर घणे, भरम दिढ़ावे कास । 
बन्धे माया मोह सों, दाटू मुख सों राम ॥ 
वही २५. 
संतों ने अपनो मानव सुलभ दुर्वलताओं को सदा सचाई से स्वीकार किया है। 
गुरू के बार-बार समझाने पर भी माया मोह में, कंसे जीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता 
तब उसे इसका पश्चाताप होता है । इस विपय में संत गरीबद!स की अभिव्यक्ति 
उल्लेखनीय है :-- 
माया माह मांहि लपटायो, साधु संगति "हि आये । 
हेत सहित हरिनाम न गाधा, विष अमरित करि खाया I 
सद्गुरु बहुत भाँति समझाया, सव तज चित ate लाया 1 
पद २. 
कुम्हार जिस प्रकार मिट्टी को ठोक-ठोक कर वर्तन बनाता है उसी प्रकार गुरु 
भी बार-बार शिक्षा देकर शिष्य को योग्य बनाता है । इस सम्बन्ध में सत रज्जब की 
उक्ति उद्धूत की जा सकती है: -- 
ज्यू माटी कू कूटे कुंभार, त्यू' aage की मार विचार ॥ 
पद 23, 
तथाः-गुरु ग्याता परजापती, सेवक माटी रूप । 


waa ta q फेरिके घडि ले कु भ अनूप ॥ 
साखी १६, 
संत वपनाजी ने गुरू को उस वंद्य की उपमा दी है जो शिष्य को रामनाम की 
श्रौषधि देकर उसके सारे दु:ख दूरकर देता है:- 
राम नाम जिन श्रोषदी aage दई बताई । 
maf खाइर पछि सहै, वषना वेदन जाई n 
साखी ३, 
संत पुरुष के लिये सद्गुरू की प्राप्ति भाग्य की सबसे बड़ी सफलता है | इससे 
उसे जितना श्रानन्द होता है उतना और किसी से नहीं । स्वामी सुन्दरदासजी ने आनन्द 
के ऐसे ही एक स्वानुभव की अभिव्यक्ति इन शब्दों में की है:-- 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सन्त एवं भक्ति कवि १०७ 


खोजत खोजत सद्गुरु पाणा। भूरि भाग्य जाग्यो शिष या । 
देखत हृष्टि भये. ्ानन्दा। यह तो कृपा करी गोविन्दा ॥ 
ज्ञान समुद्र ६, 
संत की हटि में गुरू का स्थान कितना ऊँचा है इसका प्रमाण सुन्दरदास के 
इस कथन में प्राप्त होता है । वे कहते हैं कि गुरू के दर्शन करके उन्हें मोक्ष प्रात्तिसा 
संतोष होता है:--- 
गुरु को दरसन देखते, faa पायो संनोष । 
कारय मेरो अब भयो, सन माहि मान्यो मोष ॥ 
ज्ञान समुद्र ७, 
संत के मन में गुरू के प्रति आदर एवं श्रद्धा की चरम सीमा तो तव प्रकट 
होती है जब सुन्दरदास यह कहते हैं कि गुरू को महिमा का वर्णन करना मैं चाहता हुँ 


परन्तु बया करूँ जिल्ला तो एक हो है सो लाचार हुँ: — 
सद्गुरू सहिमा कहन को, में बहुत जुभाया | 
सुख में जिह्वा एक ही ताते पछिताया ॥ 
सद्गुरू महिमा निसांनी २०, 

इस प्रकार सत के जीवन में सद्गुरू की ज्ञान प्राप्ति के लिए आवदणकता 
गुरू के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना तथा गुरू के प्रभाव से जीवन की सार्थकता 
की उवितियाँ राजस्थान के तथा गुजरात के भी संत कवियों में समान रूप से 
मिलती है । 
नाम स्मरण: -- 

संत मत की साधना में सुमिरन अथवा नाम स्मरण को बहुत अधिक महत्व 
दिया गया है । नाम स्मरण का महत्व सगुण सम्प्रदायों में भी किसी रूप में कम नहीं 
है परन्तु वहाँ इसके साथ-साथ पूजा, अर्चना, भजन, कीर्तन आदि का उपासना में 
सहारा लिया जाता है। जव कि fayo सम्प्रदाय में नाम स्मरण ही साधना में 
सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। उस अनन्त ईश्वर के नाम का निरतर सुमिरन करते 
रहने से संसार के सब पातक अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कबीर के अनुसार राज- 
स्थान के तथा गुजरात के संतों ने भी सुमिरन के लिए राम नाम को स्वीकार किया 
है, सतों ने राम शब्द का प्रयोग ब्रह्म के ad में ही किया है। नाम स्मरण का 
अर्थे dana की साधना में मुख से केवल नाम र्टन ही नहीं है । सुमिरन का अभ्यास 
योग साधना द्वारा किया जाता हुँ । सुमिरत करते समय संत साधक को न तो हाथ में 
माला ग्रहण करने की आवश्यकता होती है और नहीं उसे नाम का मुख से बार-बार 
रटन ही करना पड़ता है । सुमिरन एक प्रकार की घ्यान की अवस्था होती है जिसमें 

ह राम के नाम का अन्तःकरण में स्मरण करते-करते उसी में तल्लीन हो जाता है । 
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कबीर के मतानुसार सुमिरन की अणस्था साधक की एक ऐसी दशा है जिसमें ag 
बाल प्रभाव से विरक्त होकर अपने अन्तर को भगवान की सुरति के साथ मिला देता 
है । ऐसी अवस्था में नेत्र के पट खुल जाते & | कबीर का यह दोहा उदाहरण के रूप 
में प्रस्तुत किया जा सकता है: 
सुमिरन सुरति लगाइ के, मुख ते कछू न बोल । 
बाहर के पट देइ के, भीतर के पट खोल ıl 
सं बा. सं पृ. ६६, 
सुमिरन का श्रभ्यास करते-करते साधक क्रमशः उम अवस्था तक पहुंच जाता 
है जहाँ उसे मुख से नाम स्मरण करने की ग्रावश्यकता नहीं रहती । वह एक ऐमी 
तन्मयता की दशा होती है जब कि अन्तःकरण वाह्य जगत्‌ से हटकर परमात्मा में ही 
केन्द्रित हो जाता है श्रौर भीतर ही भीतर राम नाभ की रटन लगाया करता हैं । 
इस श्रवस्या का मुख्य आधार प्रेम की भावना होती है । जो उसे परमात्मा के प्रति 
ग्राकषित करती रहती है । इस प्रेम को प्रवलता के कारण साधक का रोम-रोम 
अपने प्रियतम इष्ट के मिलन की कामना किया करता है। सुमिरन जीवन की 
एक सहज क्रिया बन जाती है। संत दादू दयाल का कथन इस सम्बत्व में 
उल्लेखनीय है: — 
म्तर्गति हरि हरि करे, मुख हाजति नाहि । 
सहज ga लागी रहै दादू मन ही माह्‌ ॥ 
सं बा, सां. भा. १ पू, ४४, 
fay ण सम्प्रदायो में सुमिरन की यह अवस्था मुक्ति की अवस्था ही है। 
हृदय का राम-मय अथवा ब्रह्म मय हो जाना साधना की बहुत बड़ी सफलता है | प्रेम 
की जब उसे लौ लगती तव आत्मा परमात्मा में लय हो जाता है । यह लय होने की 
श्रनुभूति मोक्ष की अनुभूति है । 
राजस्थान के संत कवि दादू ने उस जीव को अपराधी कहा है जिसके मुख 
से राम नाम को छोड़ और कुछ निकलता हो । ऐसे जीव का तीनों लोक में 
कहीं भी स्थान नहीं रहता । दादू के शब्दों में यह भाव इस प्रकार व्यक्त 
हुआ है :— 
राम तुम्हारे नाँव बिन, जे मुख निकसे ओर । 
तो इस श्रपराधी जीव को तीनि लोक कत ठोर ॥ 
सुमिरण को अंग ३ 
साधक उप घड़ी की प्रतीक्षा करता रहता है जब कि उप्रका मन सुमिरन 
करते हुए राम में एकाकार हो जाय | यह तभी सम्भव हो सकता है नव रकि 
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मन के सव विकार दूर हो जायें तवा मन नितांत निर्मल टो जाव | इस प्रकार दाद ने 
पुमिरण के द्वारा मन का निर्मल होना बतलाया है । 
दादू का जाणों कव होइगा हरि सुमिरणा इकतार । 
का जाणों कब छोडिहे ag मन faa विचार i 
वही पद ८, 
जब सुमिरन की अवस्था में संत साधक होता है तव उमके ग्रन्तर विरह की 
ज्व ला प्रज्जलित होती है और परमात्मा से मिलने एवं उसके मुख से बचन सुनने 
की dia अभिनापा होती रहती है 1 संत गरीवदास ने इम सम्बन्ध में अपनी अनुभूति 
व्यक्त की है : — 
जव-जब सुरति आवती मनमें तव-तब विरह ATA परजारे । 
नैननि देखों बेन gat कबु यहु वेदन जिथ मारे॥ 
पद ८, 
संतों ने उपासना की अन्य समस्त रीतियाँ नाम स्मरणा के आगे तुच्छ बतल ई 
2. उनके अनुसार भेय धारण करना तीर्थ यात्रा, ब्रत रखना दान पुण्य करना आदि 
पाखंड हैं. रज्जव की पंक्तियाँ इस विषय में उल्लेखनीय हैं:-- 
नास बिता नाहीं निसतारा । और सबं पाउण्ड पसारा ॥ 
अरम भेद तीरथ ब्रत आसा । दान पुन्य सत्र गल के पारा ॥ 
पद ॐ, 
सन्त वपनाजी ने मन को गर्व छोड़कर राम का सुमिरन करने का उपदेश दिया 
है । इससे जीवन श्रौर मरण दोनों aris होते हैं । वपनाजी को युक्ति इस प्रकार 
i 
avat सुमिरी राम नें, मन को गर्वं गमाइ । 


जीवत जगि सोभा घणी, मुवा मुक्ति सिधाइ ॥ 
साखी ३०, 


संत मत में नाम स्मरण ही मुक्ति प्राप्त करने का एक मात्र उपाय है इस 
तथ्य की पुष्टि agar के उपरोक्त कथन से हो जाती दै । 
राम का नाम ही मोक्ष दादा है इस वात की पुष्टि संत मुन्दरदाम की उक्ति 
से भी होती है। एक साधक कोसुमिरन में जितना संतोष प्राप्त होता है उतना और 
कहीं नहीं होता । सुन्दर दास का पद इस सम्बन्ध में उद्धुत है:— 
सुमिरन ही में शील है, सुमिरन में सन्तोष । 


सुमिरन ही में पाइये सुन्दर जीवन मोब ॥ 
सुमरण को अंग ५. 
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साधना के समस्त योगों का शिरोमणी ata स्मरण योगहे । इसी को संतों 
ने शब्द योग भी कहा है । ATA सद्गुरू के द्वारा दिये गये इस मन्त्र पर सुन्दर दास 
को पूर्ण विश्वास है: 
सुन्दर सद्गुरू यों कट्या, सकल सिरोमनि नास । 
ताकों निसदिन सुमरिये, सुखसागर सुखधास ॥ 
बहो 1. 
संत दरिया ara (मारवाड़ वाले) ने नाम स्मरण के महत्व को ममाते हुए 
कहा है कि इस के ग्रागे धर्म की सव क्रियाये तथा mai का ज्ञान भी फीका पड़ 
जाता है । नाम का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान है जिसक्रे सम्मुख शास्त्र ज्ञान का 
दीपक मद पड़ जाता है । दरिया साहब का कथन इस प्रकार है: 
राम बिना फीका लगे. सब किरिया सास्तर ग्यान | 
दरिया दीपक कह करे, उदय भया निज भान ॥ 
सुमिरन का अंग १, 
नाम स्मरण में प्रेम का प्रधान स्थान है । मन की मलीनता प्रेम के सावुन और 
राम नाम के जल से धोने पर दूर हो जाती है तथा मन निमंल हो जाता है। संत 
दरिया के शब्दों में:-- 
दरिया आतम मल भरा, कंसे निर्मल होय । 
साबन लागे प्रेम का, राम नार जल धोय |। 
सुमिरन क! अंग ८, 
मीरां के काव्य साहित्य में भी ऐसे अनेक पद प्राप्त होते है जिन पर संत मत 
का प्रभाव परिलक्षित होता है। ऐसे स्थानों पर मीरां ने राम के नाम का महत्व 
स्वीकार क्रिया है । नाम स्मरण का गुण मीरा ने अनेक पदों में गाया है, उदाहरणार्थं 
कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जा सकरी हैं: — 
जाको नाम निरंजन कहि, ताको ध्यात धरुगी हो । 


x x x x 
या तन की में करू कोंगरी, रसना नाम रहगी हो। 
पद ५७२, 


गुजराती वेदांती कवि अखाने नाम स्मरण के महत्व को स्वीकार करते हुए 
राम के नाम का जाप करने की वात कही है। अखाने कहा है कि राम sets? 
इस के रहस्य को समभाकर उसके नाम का स्मरणा करना चाहिए।. 
रूढयो राम कयां रहे रे, एनो जपएवो जाणी ने जाप | 
अक्षर ए उपजे छे क्यांथी, तो शोधी स्वामी ने स्थाप ॥ 
meat पद ३१, 
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मुख को राम का नाम स्मरणा करने का बोध अखाने दिया है क्योंकि, 


ने 
वह श्रनन्त है उसका कभी नाश नहीं होता । अखा के गब्दों में कहें तो:-- 
अधर राम ओलखो रे जेनो नहि कोई काले नाश । 
त्यां दश चोवीश अनन्त उपजे हेला सेज कला नु हास्य ॥ 
वही पद २८, 
गुजराती कवि वूटिय़ा ने ज्ञानी सत के लक्षण बतलाते हुए जिन गुणों की 
पेक्षा उसमें की है उनमें ध्यान तथा नाम स्मरण की आवश्यकता की ओर भी निदेश 
किया है । इस सम्बन्ध में बूटिया की पंक्ति यहाँ उद्धृत है :-- 
ध्यान धारणा नाम निरंतर, व्यापक आत्म Para रे हो। 
सुरत ga करे धमण धमावी, काम कोयलाने वान्या रे हो ॥ 
दूटिया के पद 
गुजराती ज्ञानी कवि नरहरि ने भी नाम सुमिरन को महत्व दिया है। नाम 
स्मरणा का उल्लेख करते समय उसने इष्ट को हरि के नाम से स्मरण किया है जिससे 
उस पर dons धर्म का प्रभाव भी परिलक्षित होता है । नीचे की पंक्ति के उदाहरण 
से इस तथ्य की पुष्टि होती 2:— 
हरी जोतां होये अत्यन्त प्रसन अहरु पहरु धाये नहीं मेन । 
हरी शरण मन निश्चल थे रहे ते हरि हरी निरंतर केहे॥ 
पद २३, 
नरसिंह मेहता वास्तव में परम वैष्णव भक्त थे जेसा कि हम इस के पूर्व 
वैष्णव कवियों के विभाग में देख चुके हैं परन्तु उन के कुछ पद उन पर संत मत के 
प्रभाव को भी स्पष्ट वतलाते हैं । ऐसे एक पद में acaz ने नाम की महिमा की श्रोर 
संकेत किया है जो इस प्रकार है :-- 
नाम अमूल्य मारा गुरू ए बताव्यु', 
नेते तो चोट यु' छे मारे ga 
पद ६८, 
सुमिरन की ध्यानस्थ अवस्था में नरसिंह को परमात्मा के साक्षात्कार का अनु- 
भव gar | इस अनुभूति के आनन्द को कविने इन शब्दों में व्यक्त किया है । 
सांभल सौयर सुरता धरीने ग्राजमें एने दोठो रे । 


जे दीठो ते दीठा Fat, waa पे अति मीठो रे ।। 
पद ६७, 


राजस्थान तथा गुजरात के इन कवियों को रचनाग्रों से उद्धृत पंक्तियों के 
HAT पर यह स्पष्ट हो जाता है कि साधना में नाम स्मरण को सब सतों ने तथा 
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वेदाती कवियों ने समान महत्व दिया है । संतमत के जिन सिद्धान्तों की यहाँ हमने 
चर्चा की है वे इस साधना मागं के प्रमुख सिद्धांत ही कहे जा सकते हैं । परन्तु इनके 
अतिरिक्त अनेक ऐमे तत्व हैं जो इस मार्ग करी साधना के आधार माते गये हैं श्रौर 
जिनका पालन संतमत के अनुयायी नियमित रूप से अपने जीवन में करते रहते हैं। 
उदाहरणार्थं सहज ज्ञान अथवा सहज भाव एक ऐसा ही तत्व है ! सहज ज्ञानी:--सहज 
का तात्पर्य साधकी सहजावस्था से है उपासना में सर्व प्रथम इसकी आ्रावश्यकता का 
अनुभव किया कबीर ने । ईश्‍वर की प्राप्ति के लिए क्रिया, कर्मकाण्ड, तीथंयात्रा, ब्रत 
उपवास आदि की श्रावश्यकता उतनी नहीं है जितनी मन की पवित्रता, अन्तकरण की 
निर्मलता तथा श्रविरत प्रेम की है । तिलक माला धारण करना तथा विशिष्ट प्रकार 
के बेप धारणा करना केवल आडंबर हैं । साधक जब तक मोह, माया,मद, लोभ आदि 
का त्याग नहीं करता और जब तक चित को इस ब्रह्म के ध्यान में केन्द्रित नहीं करता 
तव तक केवल बाह्याचार के द्वारा अपने इष्ट को कभी प्राप्त नहीं कर सकता | मोह 
माया आदि जिकारों का त्याग कर पवित्र तथा निमंल मन इष्ट के अस्तित्व का 
अनुभव करना ही साधक की सहजावस्था श्रथवा सहजज्ञान है। यह एक ऐसा अलौकिक 
अनुभव होता है जिसका वर्णन स्वयं संत भी शब्दों में नहीं कर सकता। जो बात 
केवल दर्शन के ज्ञान अथवा वितक से प्राप्त नहीं होती वह साधक को सहज ज्ञान की 
अवस्था में अनायास प्राप्त हो जाती है । इस में ध्यान तथा चितन की आवश्यकता 
अवश्य होती है। दादू ने सहजावस्था का वर्णन इन शब्दों में किया हे । इनके 
अनुसार सहज एक सरोवर है जिसमें प्रेम की तरंग लहराती है रौर उसमें मन सांई के 
संग झूलता रहता है:-- 
दादू सरवर सहज का, तामें प्रेम तरंग । 
तह मन भूले आत्मा, अपने. सांई संग ॥ 
वानी ज्ञान सागर पृ. ४ प. ७० 

दादू के अनुसार ही श्रम के भेद को. भूलकर चित्त में जब चैतन्य का घ्या 

लगमे हैं तक इष्ट का दर्शन सहज ही होता हैं | 


भरम भेद सब भूरलिया, चेतन चित लाया । 
पारस सू परचा भया, उनि सहजि लखाया ॥ 
शब्द २२. 
राजस्थान के संत सुन्दरदास ने इस सम्बन्ध में कहा है कि मैंने न तो ह | 
+ मार्ग को अपनाया न मुसलमान के मार्ग को ही । किन्तु मुझे सहजावस्था में an| 
gic अल्लाह दोनों एक ही दृष्टि गोचर हुए हैं:-- | 
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हिन्दू को हदि छाड़िकें, तजी तुरक की राह। 
सुन्दर सहजे चीन्हियां, एके राम अलाह ॥ 
सहजानन्द २. 
गुजराती वेदांती कवि अखा ने सहजावस्था के आनन्द का वर्णन अपनी वाणी में 
यत्रतत्र किया है । मन जब ब्रह्म के ध्यान में लीन हो जाता है तव वह श्रगोचर भी 
गोचर हो जाता है । तन श्रौर मन में सहजज्ञान का उद्भव होता है | 
तिहा ag मन लेलीन, जई daa सभर भुः ए; 
नहि को दाता दीन तन मन सहजे सज थयु ए ॥ 
Sy 
कहे अखो श्रानन्द अभुवी ने लेहेवा तणो ए 
एहवो पूर्ण परमानन्द नित्य साराऊं अति घणो ए | 5, 
परचुरण पद १४६ : अखानी वाणी: 
सहज ज्ञान के अतिरिक्‍त वैराग्य, विरह तथा मुक्ति भी ऐसे तत्व हैं जिनका 
उल्लेख संतो की वाणी में प्राप्त होता है । वैराग्य के सम्बन्ध में संतों के विचार से 
मन का वेराःय ही सच्चा वैराग्य है। वैराग्य का वाट्य आडंबर आवश्यक नहीं होता । 
संसार के क्षणिक gal के प्रति मन में स्वाभाविक विरक्ति होना सच्चा वराग्य है। 
इसके लिए घरवार छोड़कर बन में जाने की आवश्यकता नहीं होती । गुजराती ज्ञानी 
कवि अखाने इस विषय में स्पष्ट कहा है | 


जे वंराग देखाड़ करी ए तो मन केरी मश्करी 
पलके पलके पलटे ढंग ए तो अखा मायना रंग । 
तथा ज्यां उपजे साचो निर्वेद नोहे अखा त्यां भेदाभेद | 
वेराग्य अंग २६, २७, 


विरह संत साधनां का एक प्रमुख अंग है। साधक परमात्मा के प्रेम में सदा 
तल्लीन बना रहता है । उससे मिलने की व्याकुलता में श्रहनिश नाम का स्मरण 
करता रहता है। संत साधक की एक मात्र अभिलाषा आत्मा को परमात्मा में विलीन 
करने की रहती है । दादू ने राम के वियोग में व्यथित हो लिखा है | 


पीव के विरह वियोग तन की सुधि नहीं हो । 


तलफि तलफि जिव जांई मृतक हैरही हो ॥ 
पद ४४, 
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रज्जबजी ने लिखा है:-- 
_ राम बिन सावण सहयो न जाइ। 
पद १४, 
अथवा मोक्ष के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि संतो ने कभी वेष्णव भक्तों की तरह 
ईश्वर से मोक्ष की याचना नहीं की । उनके लिए सहजानन्द की अनुभूति ही मुक्ति को 
gaen है । ध्यानावस्था में साधक को अथवा संत को प्रभु से मिलने की अनुभूति 
होती है । एक श्रलौकिक आनन्द का साक्षात्कार होता है । वही gagara है । 


इस प्रकार गुजरात तथा राजस्थान के संत कवियों की वाणी से हमें उसकी 
साधना एवं उनके प्रमुख सिद्धातो का सुन्दर परिचय प्राप्त होता है । इस सम्बन्ध 
में दोनों प्रदेशों के संतों की विचारधारा एवं उपासना पद्धति में समानता दृष्टिगोचर 
होती है जो उन के समान प्रभाव एवं समान: भावों का प्रमाणा है । 


चढ ळा” 5” > 
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चतुर्थ परिच्छेद -- 


भक्ति एवं संत सतार्तर्गत विभिन्न सम्प्रदाय 


जहाँ तक भक्तिमार्ग तथा संत मत के सम्प्रदायों की स्थापना तथा प्रचार- 
प्रसार का सम्बन्ध है, राजस्थान तथा गुजरात दोनों प्रदेशों की स्थिति में थोड़ा 
अस्तर रहा है । गुजरात के मध्यकाल के वेष्णाव भक्तों में से अधिकांश ऐसे हुए हैं 
जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से भगवान की उपासना की है अर्थात्‌ वे किसी सम्प्रदाय विशेष 
के अनुयायी नहीं हुए । किन्तु इसका तात्पर्यं यह कदापि नहीं कि यहाँ सम्प्रदाय हुए ही 
नहीं । हमारे श्रालोच्यकाल को प्रथम दो शताब्दियों में gena भक्ति का प्रभाव गुज- 
रात में अत्यधिक रहा हैं, समस्त भारत में उस समय भक्ति-आन्दोलन प्रचलित था. 
यह तो सर्वेविदित है। विशेषतः दक्षिण भारत में वे णवमार्गी विभिन्न प्रसिद्ध सम्प्रदाय 
अपने-अपने gadai के मार्गदर्शन में भक्ति का प्रचार करने में संलग्न थे, गुजरात पर 
तत्कालीन आचार्यों में से सर्वाधिक प्रभाव वल्लभाचार्य तथा रामानन्द का पड़ा था। 
गुजरात के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित द्वारिकाधीश प्राचीन काल से ही समस्त 
भारत के वैष्णव भक्तों का तीथंधाम रहा है, इसके अतिरिक्त जूनागढ़ के समीप 
गिरनार की पर्वतमालाए" भारत के सिद्ध साधु-सन्तों की तपो भूमि के रूप में शताब्दियों 
से प्रसिद्ध रही हैं, इसीलिए संत-भक्तों का आवागमन यहाँ सतत होता रहा है । गुज- 
रात के: भक्तजनों पर वेष्णव भक्ति के प्रभाव का मुख्य कारण इन सन्त-पुरुषों कां 
सत्संग था । स्वयं वल्लभाचायं का Ho १५६४ के पूर्व गुजरात में तीन वार आगमन 
हो चुका था और do १५८४ में पुन: वे द्वारिका की यात्रा के लिए आये थे) । उधर 
कवीर के पद ste उनकी निगुण भक्ति का प्रसार भी गुजरात में पर्याप्त मात्रा में हो 
चुका था । ब्रजभाषा के अष्टछाप के कवियों में से कृष्णदास स्वयं: गुजरात के निवासी 


— 
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थे, बंगाल के कवि शिरोमणि जयदेव के गीतगोविन्द ने भी गुजरात के कृष्ण भक्त 
कवियों को अत्यन्त प्रभावत किया था । इस काल में अर्थात्‌ १६वीं शताब्दी में भ्रनेक 
कृष्ण भक्तों ने वल्लभाचायं के पुष्टिमार्गी सम्प्रदाय में दीक्षा लेकर शिष्यत्व ग्रहण 
किया था किन्तु हमारे आलोच्य विषय में ग्रधिकांशतः ऐसे थे जो किसी सम्प्रदाय 
विशेष से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं थे । उन पर वल्लमाचार्य सम्प्रदाय का अथवा 
रामानन्दी विचारधारा का अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ा था, ये स्वतंत्र रूप से काव्य 
में अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति करते थे, जहाँ तक वेष्णव धर्म की व्यापकता 
का सम्बन्ध है गुजरात में लगभग प्रत्येक प्रमुख नगर में एवं कस्वों में वंष्णव 
मन्दिर arm भी विद्यमान हैं, इनमें द्वारिकाधीश के प्रसिद्ध मन्दिर के अति- 


रिक्त जनागढ़ के दामोदर का मन्दिर तथा डाकोर का मन्दिर वेष्णवों के प्रमुख 
केन्द्र हैं। 


गुजरात में ज्ञानाश्रयी चिन्तनधारा का दर्शन हमें पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं 
amet के वंष्णव भक्तों के काव्य में ग्र'शतः होता है परन्तु वास्तव में वेदान्ती भक्ति 
का अर्थात्‌ निगु'ण पंथी उपासना का उदय यहाँ बाद में हुआ है, नरसिंह, भालणा, मीरां 
प्रभृति सगुण, वष्णव भक्‍तों की रचनाओं में भी हमें निगुण ब्रह्म की उपासना के 
प्रति समान भाव एवं उदार दृष्टि का प रिचय अवश्य मिलता है किन्तु निगु णोपासना 
का जो व्यापक प्रभाव सत्रहववीं शताब्दी में और उसके पश्चात अखा, गोपाल, बूटियों 
इत्यादि कवियों की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है वह इसके पूर्व नहीं। गुजरात 
में åa भवतों की तरह fago भक्त भी स्वतन्त्र रूप से उपासना करने वाले हुए 
हैं। यही कारण है कि यहाँ गुजरात में हमें सम्प्रदायों का प्रचार राजस्थान की तुलता 
के में कम मिलता है, यहाँ के वेदान्ती कवियों की विचारधारा पर रामानग्दतेथा , 
कबीर के रिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा । डे 


कबीर नरसी के समकालीन थे तथा नरसी के जीवनकाल में ही कबीर की 
प्रसिद्धि गुजरात में हो चुकी थी! । यहाँ के निगुणोपासकों पर दक्षिण के सन्तों कॉ 
प्रभाव भी बहुत अधिक रहा है, दक्षिण भारत में नामदेव तथा ज्ञानदेव की ज्ञानमयी 
साधना चतुदिक प्रसारित हो रही थी । गुजराती भक्‍तों तथा सन्तों की रचनाओं पर 
भी दक्षिण भारतीय संतों की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। | 
गुजरात के श्रनेक नगरों में कबीर मन्दिर तथा साधु-संतों की afgaat आज भी | 
विद्यमान हैं, परन्तु इस पंथ में दीक्षित कोई साधु-कवि या महान्‌ प्रवर्तक के रूप में | 


१- गुजराती साहित्यनु' रेखा दशंन- श्री Fo का० शास्त्री पृष्ठ ८० 
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प्रसिद्ध हुआ हो, ऐसी सम्भावना नहीं है। जिस समय भारत में नाथ-सिद्धों का अत्य- 
चिक प्रभाव था उस समय गुजरात के कच्छ प्रदेश में नाथ सम्प्रदाय के प्रमुख केन्द्र थे । 
जूनागढ़ के पास गिरनार में भी बढ़े-बड़े सिद्ध पुरुष तप-साधना के लिए निवास करते 
थे। गिरनार की तराई में आज भी प्रति वर्ष कार्तिक सुरी ११ तथा शिवरात्रि के 
दिन बडे भारी मेले लगते हैं जिसमें देश देश के विभिन्न भागों से साधुओं का आग- 
मन होता है । इससे इस प्रदेश के जन समुदाय पर नाथ सिद्धों के परम्परावत प्रभाव 
की पुष्टि होती है । इसके अतिरिक्त जामनगर में प्रणामी सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र 
है, स्वामी प्राणनाथ जी द्वारा प्रसारित इस सम्प्रदाय का एक मन्दिर 'खीजड़ा मन्दिर' 
के नाम से यहाँ विख्यात है | कवीर मत के अनुयायी तथा निगुण उपासना के महानु 
प्रवर्तक संत दाद्‌ दयाल की जन्मभूमि भी गुजरात ही मानी गई है, यद्यपि उन्होंने 
धर्मोपदेश तथा पंथ स्थापना राजस्थान में की । सारांश यह है कि गुजरात के निर्गुण 
मत के सम्प्रदायों की स्थापना एवं प्रसार एकाध पंथ को छोड़कर विशेष नहीं हुआ है, 
परन्तु संत मत का प्रभाव यहाँ के भक्त जनों पर पर्याप्त पड़ा है इसमें कोई सदेह 
नहीं । निगुण भक्ति के सम्प्रदायों में से कवीर पंथ का प्रचार गुजरात में अधिकांशत: 
हमारे अलोच्प्रकाल के पश्चात्‌ हुआ है, वर्तमान समय में भी गुजरात तथा सौराष्ट्र के 
कई नगरों में कवीर मन्दिर हैं तथा गुजरात की अनेक जातियों के लोग इनके भकत 
भी हैं, इनमें से सूरत का कबीर मन्दिर सबसे प्राचीन माना जाता है यहाँ जितने 
fago पंथी लोक संत हुए हैं वे विशेष रूप से अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में 
ही हुए हैं। हमारे आलोच्य विषय के निर्धारित समय में वे नहीं आते, इसीलिए प्रस्तुत 
निवन्ध में उनकी चर्चा नहीं की गई है । l 

राजस्थान में संत सम्प्रदायों को स्थापना तथा प्रचार गुजरात की तुलना में 
अधिक हुआ है, रामानन्द तथा कबीर की विचार परम्परा को यहाँ के जन सम्प्रदाय 
ने भी ग्रहण किया । वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग तथा रामानुज एवं निम्वार्काचार्य की 
सगुण भक्तिमार्ग ने भी यहाँ के जन maa को सिक्त किया । किन्तु जेसा कि हम 
इसके पूर्व देख चुके हैं, सोलहवीं शताब्दी में राजस्थान में निगुण भक्ति के सम्प्रदायो 
का जितना प्रचार हुआ उतना वैष्णव भक्ति का नहीं। यद्यपि मीरां, कृष्णदास, 
पयहारी, प्रभृति कवि सगुण भक्ति में ही प्रवृत्त थे, तथापि इस काल में यहाँ निगुण 
भवित के सम्प्रदायों का जितना व्यापक प्रसार हुआ [.उतना {सगुण सम्प्रदायों का 
नहीं । निर्गुण gai में दादूपथ, विश्नोई सम्प्रदाय, निरंजन सम्प्रदाय, बाता 
पन्थ इत्यादि विभिन्न सम्प्रदाय यहाँ स्थापित हुए एवं व्यापक रूप मे प्रसारित 
भी हुए । 
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प्रस्तुत परिच्छेद में हम इन दोनों प्रदेशों में प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायों के 
सम्बन्ध में श्रलग-अलग विचार करेगे | सुविधा के लिए भक्ति के समस्त सम्प्रदायो को 
जो हमारे आलोच्यकाल में यहाँ प्रचलित थे, हम सगुणा तथा निगुण के दो विभागों 
में विभाजित कर सकते हैं । 


दादू पंथ: -- 


इस पंथ के gads संत दादूदयाल थे, राजस्थान एवं गुजरात दोनों से इनका 
निकट सम्बन्ध 'रहा है, इस सम्प्रदाय का नाम पहले ब्रह्म सम्प्रदाय अथवा परब्रह्म 
सम्प्रदाय था । किन्तु कालान्तर में दादू के नाम से ही सम्प्रदाय प्रसिद्ध हुआ, दाद्‌ के 
जीवन चरित्र के सम्बन्ध में विस्तत विचार कवि परिचय के प्रकरण में किया गया है 
इसलिए यहाँ केवल उनके सम्प्रदाय एवं सिद्धांतों पर ही प्रकाश डालने का प्रयास 
करेगे । परन्तु दादू के जन्मस्थल के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है इसंलिये उसका 
किचित्‌ विचार aat करना आवश्यक प्रतीत होता है । पंडित सुधाकर द्विवेदी ने 
इनका जन्मस्थान जौनपुर (बतलाया है, जब कि हिन्दी के अधिकांश विद्वानों के 
विचार से इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद नगर में हुआ था। डॉ० रामकुमार 
वर्मा, पं० पशुराम चतुर्वेदी तथा डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्थ्वाल, प्रभृति विद्वानों 
ने उनका जन्मस्थान अहमदाबाद ही स्वीकार किया है। गुजराती के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ श्री के० का० शास्त्री ने भी दादू 'का जन्म अहंमदांबाद होना स्वीकार किया 
है । दादू के शिष्य जनगोपाल ने-दादू के जीवन चरित्र में भी इस बात की पुष्टि की है, 
दादू पंथ के अनुयायी भी उनका जन्म-स्थान अहमदाबाद ही मानते हैं । एक किवन्देती 
के अनुसार वे साबरमती में बहते पाये गये थे और लोदीराम नामक ब्र qo ने उन्हें 
ले जाकर पालन पोषण किया । परन्तु! sto मोतीलाल Aihara इनके.श्रहमदाबाद 
में जन्म लेने की बात को भावुक भक्तों की “कल्पना कहा है । उनके मतानुसार दादू का 
जन्म स भर ग्रथवा उसके आसपास किसी ग्राम में हुआ है? । दादू की वाणी में राज” 
स्थानी के साथ साथ गुजराती के रूप भो मिलते हैं । ग्रतः गुजरात से इनका सम्बन्ध 
होउ की संभावना नितांत -श्रसंभव नहीं हो सकती । सारांश यह है कि दादू के जीवन 
क गुजरात तथा राजस्थान दोनों से घनिष्ठ सम्बन्ध र्हा है, चौदह. वष की 
अवस्था में ही ये राजस्थान की ओर चले गये 'तथा वहीं एक संत के रूप में 
प्रसिद्ध हुए । 
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कबीर पंथ के अनुसार दादू सम्प्रदाय में भी ईश्वर की उपासना निगृण ब्रह्म 
के रूप में की जाती है । जातिगत भेद-भाव को मिटाकर सहज भाव से निराकार ब्रह्म 
की साधना करने का उपदेश दाद ने अपने अनुयायियों को दिया इस सम्प्रदाय 
की स्थापना सम्वत्‌ १६११ म॑ हुई भ्रोर दाद्‌ के जीवनकाल में el इसका बहुत व्यापक 
प्रचार राजस्थान में ग्रोर बाहर भी हो चुका था । इनके अनेक शिष्य बने जिनमें 
से १५२ प्रधान शिष्य माने जाते हैं । दादू का देहोत्सगं नराणा में हआ था, और 
यहां दादू पथ का मुख्य केन्द्र है, इसे दादू-ट्ठारा भी कहते हैं । कबीर की भांति 
दादू न भा उपासना में श्रात्मानुभूति एवं सहज भवित पर faha जोर दिया 
agaa ama तथा वाह्याडंवर की ग्रनावश्यकता के प्रांत दाद ने निदेश किया 
हैं, परन्तु कबीर एवं दादू की उपदेश पद्धति में अन्तर है । दाद ने अपना विरोध सदा 
विनम्रता से, प्रेम से तथा सरलता से प्रकट किया हैं, कवीर की भांति उन्होने वाणी 
के कठार TIN के द्वारा खंडन नहीं किया । दादू ने सरलता से एवं प्रेमपूर्वक अपनी 
बाणी म अपनी स्वानुभूति, शाश्वत सत्य एवं परम तत्व की सहज रूप से अभिव्यवत 
को है९। दादू पंथ में मूति पूजा पर विश्वास नहीं किया जाता। ईश्वर की उपासना 
निराकर, निगुंण ब्रह्म के रूप में की जाती है, वैष्णव पंथो की भांति कंठी, तिलक 
इत्यादि आचार धर्म के उपादानों को दादू पथ में farda समझा जाता है, सहज 
रूप से किये गये ध्यान तथा नाम स्मरण को ही उपासना का श्रेष्ठ साधन माना 
जाता हे । दादू की रचनाओं में प्रेम भवित की जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मिलती A 
वह सम्भवतः सूफीवाद का प्रभाव लक्षित करती है। मुसलमान होने के नाते वे तत्का- 
लीन सूफी फकीसों के सत्सग में आये हों ऐसा सम्भव हैर । दादू निगुण भक्त थे 
किन्तु उनकी साधना में प्रेम का जो उत्कृष्ट स्वरूप देखा जाता है वह सगुणोपासना 
की भक्ति से किसी भी प्रकार कम नहीं है । शुद्ध निगु'ण भवत होते हुए भी aag- 
निगुण के प्रति दादू का दृष्टिकोण समन्वयात्मक था । सगुणा निगुण के विवाद को 
निस्सार बतलाते हुए दादू ने नाम स्मरण को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बतलाया हैं 
उदाहरणार्थ दादू की ये पक्तियाँ उद्धूत हुँ: 

सरगुन निरगुन वे रहै, जैसा तेसा लीन्ह। 
हरि सुमिरन लव लाईए, का जानो का कीन्ह ॥ 
दादू की बानी भाग-१ पृ०-१८ 
कत्रीर की भांति दादू ने भी हिन्दू मुसलमान के भेदभाव को संकुचितता एवं 


१- राजस्थानी, arat और साहित्य डॉ० हीरालाल माहेऱदरी पृ ०-८४ 
R= निगुण साहित्य- सांरकृतिक पृष्ठभूमि-- डॉ० सोतीतिह पृ०-१६३१ 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
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पाखण्ड माना है । दाद पन्थ में हिन्दू मुस्लिम तथा धूत अधूत के भेद की सीमा मे 
ऊपर उठ कर मानव मात्र के लिये भक्ति के द्वार खुले रहते हैं। यही कारगा है कि 
दाद के शिष्यों में समस्त वर्गो के लोगों को समान स्थान प्राप्त हआ ह । उसमें हिन्दू 
भी थे, मुसलमान भी थे तथा समाज को निम्न जाति के लाग भी श्रे । इस प्रकार 
जातिगत तथा धर्मगत भेदभाव को निरर्थक बतला कर दाद ने अपने सम्प्रदाय के 
द्वारा हिन्दू मुसलमान की एकता का तथा निम्न जातियों के उद्धार का स्तुत्य प्रयास 
किया है । 


wp 


दाद पंथ में भक्‍त भौर परमात्मा के बीच श्रद्वेतभाव क्रो अनिवार्यता को 
बहुत afas महत्व दिया जाता है । इस अभिन्तता के भाव का विकास करने का 
उपदेश दादू ने श्रपने अ्रनुयायियों को दिया है। इसके लिए भक्‍त का अपने अह भाव 
का त्याग करके इष्ट के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देना चा हए । दादू MAT if 
सन्त कवि थे । तथापि wa अपने सिद्धान्तों को समकाने के लिए खड़नात्मक 
वृत्ति का सहारा नहीं लिया । उन्होंने सरलता एव प्रेम के वन पर AT मत का 
प्रतिपादन किया है । दादू ने अपनी सहानुभूति के द्वारा प्राप्त सत्य को हो सत्य 
माना है । परानभव की बातें उन्होंने स्वीकार नहीं की | इसीलिए परमात्मा तथा 
परम सत्य के सम्बन्ध में दादू को अभिव्थक्ति बहुत मामिक हो सकी । दादू पन्थ 
में इश्वर को सर्व व्यापक सत्य के रूप में देखा गया है । सहज भक्ति से एवं प्रेम पूण 
दृष्टि से उसे विश्व में सर्वत्र देखा जा जकता है । उस परत्रह्म से तादात्म्य स्थापित 
करने के लिये भकत को आत्मसमपण करने की आवश्यकता होती है 


दादू पन्थ में गुरु का स्थान ऊ चा है। बिना सतगुरु की शिक्षाक्रे भक्त को ईश्वर 
की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । गुरु के महत्व तथा 'गुरु के प्रति श्रद्धा के सम्बन्ध में 
दाद भ्रौर कवीर के विचारों में बहुत साम्य है । स्वय दादू ने अपनी रचनाओं में 
कबीर का उल्लेख बड़ी श्रद्धा के साथ किया है। दादू के गरु का नाम. वृद्धातन्द 
बताया जाता है, और ये agaa कबीर की शिष्य परम्परा के ही एक मन्त माते 
जाते हैं परन्तु इनके जीवन वृत्त के सम्बन्ध में कोई प्रामाशिक जानकारी न हीं दीगई । 
सम्भव है गुरु का यह नाम परब्रह्म का ही कल्पित नाम हो । दादू के गुरु क AFA 
में यह भी कहा गया है कि वे सहज रूप से विचरण करने वाले हैं और उनका कोई 


१--निरमें नाउं हेत हरि दीजइ, दरसन परसन लाल। 
ag दीन लीन करि लीज, Reg सब जंजाल.॥ 


दादूदयाल की बानी --भाग २, पृ०-५६. 
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ठौर ठिकाना नहीं है! । दादू पन्थ में परब्रह्म को ही ग्रादि गुरु माना गया है। 
इसी लिये इस पन्थ का नाम पहले परब्रह्म रखा गयाथा । वास्तव में दादू इस पंथ 
भेद तथा धर्म भेद को निरर्थक मानते श्रे । उन्होंने इस वात की स्पष्ट घोषणा 
करदी थी कि राम और अल्लाह में कोई भेद नहीं है । जब प्रकृति मनुष्य-मनुष्य के 
बीच में भेद भाव नहीं रखती तो हम क्यों वैसा कर्के उस परम सत्य के खंड करं -। 
भिन्न भिन्न धर्म और पक्ष बनाकर हम ब्रह्मा के ही टुकड़े करते हैं* । दादू ने तथा 
उनके अनुयायी संतों ने ब्रह्म को सृष्टि में सवत्र एक समान रूप में देखा है, उस 
तत्व की उपमा एक ऐसे सरोवर से की ह जिसमें निरंजन पाती है ate मन मीन 
है तथा प्रेम की तरगें सदा लहराती रहतो हैं | दाद्‌ पन्थ में ब्रहम को राम सहज 
शून्य, परम पद, निर्वाण इत्यादि अनेक नाम दिये हैं ब्रह्म और जगत के परस्पर 
सम्बन्ध के विषय में दादू ने तथा उनके fatai ने सर्वात्मवाद के सिद्धान्त को स्वीकार 


५ 


किया है । अर्थात्‌ ब्रह्म जगत्मय है और जगत व्रह्मामय है, इस तथ्य को सुन्दरदास ने 
इन शब्दों में स्पष्ट किया हैः-- 
जगत कहे ते जगत हैं. सुन्दर रूप अनेक । 
ब्रह्म कहे ते ब्रह्म हैं, वस्तु विदारे wu 
सुन्दर ग्रन्थावली--आत्मनुभव को अंग- पद | 
दादू के महान ओजस्वी व्यक्यित्व ने तथा उनके सर एवं उदात्त दृष्टिकोण 
ने बहुत बड़े जनसमुदाय को श्राकपित एव प्रभाः-त किया | उनके मत को स्वीकार 
करने वाला अनेक शिष्य बने ! जैसा कि इसके पूवं उल्लेख किया जा चुका है, उनके 
१५२ प्रधान शिष्य हुए जिनमें से १०० शिष्य एकान्तवारी ये । AT ५२ शिष्यों ने | 
भिन्न-भिन्न स्थानों में दादू मत का प्रचार किया तथा उनको परम्परा को श्रागे | 
बढ़ाया । परवर्ती काल में दाद्‌ सम्प्रदाय ata विभिन्न atardi में विभक्त हो ike 
यद्यपि इन पाँच सम्प्रदायों के नाम विभिन्न रखे गये तथापि सम्प्रदाय के मूल सिद्धांतों | 
में एवं दाद्‌ के प्रति उनके सन्मान एवं श्रद्धा में कोई अन्तर नहीं पड़ा। इन पाच 
शाखाओं के नाम इस प्रकार है:-- 


१--खालसा २--नागा ३-विरवत ४--खाकी ५--उत्तरागढ़ी | 


१. उत्तरी भारत की संत परम्परा- श्री परशुराम चतुर्वेदी पु ०-४३६ 
२. af खंडि ब्रह्म को, पखि पखि लीया बाँटि । 


दादू पूरण ब्रह्म तजि, वषे भरम की गाँठि ॥ l 
दादुदयाल की बानी-साँच को अंग प्र.-- १६२ 
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१२४ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालोन 
Sto मोतीलाल मे fear? ने तथा स्वामी मंगलदास जी? ने केवल चार 
शाखाओं नाम दिये हैं, sto मेनारिया मे अपने ग्रन्थ राजस्थानी भाषा और साहित्य 
में उत्तराढ़ी नाम नहीं दिया शेष वे ही हैं जब कि दूसरे ग्रन्थ राजस्थान का [गल 
साहित्य में 'खाकी' नाम निकाल दिया है तथा उत्तराढ़ी के बदले उत्तराध्वी नाम 
दिया है । fo परशुराम चतुर्वेदी डॉ० रामकुमार वर्मा! तथां डॉ० हीरालाल 
माहेश्वरी" ने पाँच शाखाश्रों में परस्पर सैद्धान्तिक कोई मतभेद नहीं है, जो अन्तर 
है वह रहन-महन एवं स्थान भेद ही है। इन पाचों शाखाश्रों के अनुयायी नराणा के 
दादू द्वारा को अपने सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र मानते हैं । दादू के प्रमुख ५२ शिष्यों की 
agzat हैं वहाँ उनके ait वने हैं जो उनके नाम मे प्रसिद्ध हैं । उपरोक्त बाँच 
शाखाओं की अलग-अ नग विशिष्टताएँ हैं । 
खालसा: 

दादू पन्थ की प्राचीन गद्दी नराणा में हैं। उसके उत्तरायिकारियों की 
शाखा खालसा शाखा कहलाती है । अन्य शाखाग्रों के ग्रनुयायियों में इस शाखा के 
प्रति विशेष सम्मान है, इसके agar पहले कटि-वस्त्र, टोपी और चोला पहनते थे 
परन्तु श्रव कोट, धोती तथा साफा पहनते हैं। अध्ययन, अध्यापन की ate विशेष 
रुचि रहती है। जयपूर में स० १८४७७ से एक दादू महा-विद्यालय चल रहा है जिसका 
संचालन खालसा शाखा के द्वारा होता है। 
नागा: — 

इस शाखा के प्रवर्तक दादू के शिष्य सुन्दरदास थे । इस शाखा का एक स्थान 
(थांभा) नराने में भी है तथा अन्य सात थांभे जयपुर राज्य के आसपास के शाखों में 
हैं । इसके ्रनुयायी वस्त्र बहुत सादे पहनते हैं और एक दूसरे से मिलने पर सतवाम 
कहकर श्रभिवादन करते हैं । नागा शिष्य शस्त्र चलाने में तथा युद्धविद्या में बहुत 
कुशल होते हैं । अग्रेजों के शासनकाल में ये जयपुर राज्य की सेना में सेवा करते थे। 
आजकल ये लोग अधिकांशतः खेती और व्यापार करते हैँ । 
विरक्तः — 

विरकतशाखा के अनुयायी वेरागी साधु होते हैं । ये कभी एक स्थान पर रहते 


१ - राजस्थानी भाषा और साहित्य तथा राजस्थान का पिगल साहित्य 
Bio मोतीलाल मेनारिया । 


२ दादू सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिचय स्वामी मंगलदास जी | 
३-उत्तरी भारत की संत परम्परा-पं० परशुराम चतुर्वेदी । 

४ हि० Ato का० ato इतिहास -डा० हीरालाल माहेश्वरी | 
५ राजस्थानी भाषा और साहित्य -डॉ० हीरालाल माहेश्वरी 
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a हैं । शरीर पर केवल एक कापाय वस्त्र धारणा करते हैं तथा हाथ में कमन्डल 
रखते हैं । रुपये पसे या धन का स्पर्श नहीं करते और भिक्षा पर अपना निर्वाह करते 
हैं । ये हमेशा घूमते रहते हैं और agata में जव एक स्थान पर ठहरना पड़ता है 
aa नित्य एक वार दादू वाणी का पाठ करना इनका नियम होता है। विरक्त साधु 
अधिकांश टोली में निकलते हैं अकेले नहीं और गृहस्थ अनुयायियों को उपदेश देते हैं। 
खाकी:-- 

खाको साधु शरीर पर भरम लगाये जमात में घूमते हैं। विरक्त साबु 
की भाँति ये भी कभी एक स्थान पर ठहरते नहीं। इनका विश्वास होता है कि 
पवित्र जोवन जीने के लिए साथु को हमेशा भ्रमण करते रहना चाहिए । ये घरीर 
पर बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं और जटा भो बढ़ाते हैं। खाकी साधु शारीरिक 
साधना भी करते हैं 
उत्तराद्ी— 

Slo मोतीलाल मेनारिया ने इस उपमम्श्रदाय का नाम उत्तरावा दिया है 
कर उत्तर में पंजाब की ओर चले 


उनके मतानुसार जो दादू पंथी राजस्थान को ह 
गये और अपने पंथ का प्रचार करने लगे वे उतराधा शाखा के कहलाये*, इनका मुख्य 
केन्द्र हिसार जिले का रमिया गाँव है । इस शाखा के अधिकांश अनुयात्री दिल्ली 
पटियाला, हिसार, रोहतक इत्यादि स्थानों में हो | ये लोग वैद्यक तथा लेन-देन 
का काम करते हैं। इस उप-सम्प्रदाय की एक शाखा गोपालदास जी ने हरिद्वार 
में की थी । इस शाखा के मूल प्रवर्तक बनवारी लाल अथवा रज्जवजी माने 
जाते ë? | 

इस प्रकार दादू पंथ का प्रचार राजस्थान तथा उसके उत्तर में अर्थात पंजाब, 
दिल्ली, हरिद्वार इत्यादि स्थानों में gar । दादू के प्रमुख शिष्य उत्तराधिकारी हुए । 
इसके अतिरिक्त बखनाजी,जनगोपाल,रज्जब्रजी,जगजीवन भी परम्परा में थे । गुजरात 
में दाद के सम्प्रदाय की स्थापना नहीं हुई परन्तु गुजरात के संत भक्तों पर कवीर पथ 
तथा प्रणामी संप्रदाय के अतिरिक्त जिन सत सम्प्रदायों का प्रभाव पड़ा है उनमें से 
दादू पंथ भी एक मुख्य सम्प्रदाय है । 


प्रणामी सम्प्रदायः ‘ 
जिस प्रकार दाद सम्प्रदाय राजस्थान का प्रमुख सम्प्रदाय रहा है उसी प्रकार 


kl nae te 
१. राजस्थान का विगल साहित्य -डॉ० मोतीलाल मेनारिया पृ०-१८० 
उत्तरी भारत की संत परंपरा -पं० परशुराम चतुर्वेदी पुसणे 
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गुजरात में संत सम्प्रदाय के रूप में प्रमुख स्थान प्रणामी सम्प्रदाय को fear जा 
सकता है | इस पंथ के मूलसंस्थापक्र देवचस्द्रजा अथवा निजानन्द जी थे परन्तु इसका 
व्यापक प्रचार उनके शि य स्वामी "प्राणनाथ जी ने किया है । इसलिये सम्प्रदाय के 
मुख्य प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है । इम सम्प्रदाय का प्रचार सौराष्ट्र, गुजरात 
के ग्रतिरिक्‍त' पन्ना वुन्देलखण्ड में डी हुश्रा है । निजानन्द स्वामी प्राणानाथ के गुरु 
थे । मूलतः वे मथुरा के निवा त थे परन्तु उनका देहोत्सर्गं जामनगर में हुआथा । जव 
कि स्वामी प्राणनाथ. का जन्म जामनगर में हुआ था । उनके पिता खेमजी यहां के 
धर्मी जमींदार थे । 
प्रणामी सम्प्रदाय को धामी सम्प्रदाय तथा सौराष्ट्र में री जड़ा सम्प्रदाय भी 
कहते हैं । डा० रामकुमार वर्मा के मतानुसार जो शिष्य स्वय प्राणनाथ जी से दीक्षित 
हुए और जो जाति-पांति के भेदभाव को नहीं मानते, वे प्रणामी कहलाते हैं श्रौर 
प्राणनाथ जी के श्रनुस। र अनुयायी जो जाति-पांति के भेदभाव मानते हैं वे धामी कह- 
लाते है! | खीजड़ा सम्प्रदाय नाम खीजड़ा नामक वक्ष पर से पड़ा होना चाहिये, इस 
नामका वृक्ष जामनगर में स्वामी निजानन्द जी की समाधि के पास है जा प्राणनाथ 
जी के नाम महाराज ठाकुर पर से पड़ा है । मेराज महाराज का ही अपम्र श ज्ञात 
होता है । 
विभिन्न जातियों में भेद भाव मिटाकर एकता स्थापित करने का प्रयास तो 
प्राणनाथ से पूर्व कबीर तथा उनके समकालीन संतो ने भी किया था, परन्तु विश 
घर्मो का गहरा अध्ययन कर उनमे से संद्धान्तिक एकता को gent प्रमाणित करने 
का कार्य स्वामी प्राणनाथ ने किया | ईसाई, यहूदी, पारसी, हिन्दू इत्यादि विभिन्न 
धर्मो के ग्रन्थों का अध्ययन व ग्रवलोकन कर उन्होंने अपने ज्ञान का बहुत विकास 
किया था । प्राणानाथ ने बचपन से हो अपने घर का त्याग कर दिया था और साधु 
महात्माओ्ों के साथ भारत के विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण करते रहे । अपने अमण-काल 
में उन्होंने हिन्दी, संस्कृत, फारसी, aval आदि भाषाओं का अध्ययन भी किया तथा 
भारत में बसे हुए भिन्न-भिन्न धर्मावल!म्बयों के धर्म ग्रन्थों का मनन भी किया। 
भारत के विभिन्न धर्मी के बीच समन्वय स्थापित करने का उनका प्रयत्न इलाघ- 
नीय थी । 


प्राणनाथ के गुरु और प्रणामी सम्प्रदाय के ग्रादि संस्थापक निजानन्द जी 
ने भो विविध धर्मो' का अध्ययन करने के उद्देश से देश में यात्रा की थी। वे भ्रमण 


१. हिन्दी साहित्य का ग्ालोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार दर्मा Jo -९७६ 
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करते हुए अपने जन्म स्थान श्रमरकोट से कच्छ तक आये थे और गुजरात के तत्का- 


लीन संतों का भी सत्संग किया था । देवचन्द जी ग्रथवा निजानन्द जी ने गगने 


अनु नव एवं अध्ययन के फलस्वरूप जो निष्कपं पाया वही उनके द्वारा स्थापित ary- 
दाय का सिद्धांत था । भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने जान और योग साधना से भी ऊ चा 
स्थान प्रेष को दिया । वस्तुतः वेष्णाव धर्म की राग नुगा भांकत का उन पर अत्यधिक 
TATI पड़ा था | 


प्राणानाथ का अपने गुरु निजानन्द से समागम उनकी यात्रा के समय ही हुआ 
था । कहते हैं प्राणा नाथ को माता ने अपने पुत्रको गुरु के चरणों में ग्रपंगा कर दिया 
था । निजानन्द से दीक्षा लेने के वाद प्रेमभक्ति की प्रेरणा भी उन्हें गुरु से ही मिली । 
प्रसिद्ध है कि प्राणानाथ यात्रा करते समय अरब देश तक गये थे और अपने देश में 
उन्होंने सिन्धु गुजरात, मालवा, वुन्देलखन्ड तथा कच्छ की भी यात्रा की थी। यात्रा से 
उन्हें व्या क अनुभव एवं विशाल दृष्टिकोण भी प्र।प्त हुआ। इसी समय वुन्देलखण्ड में 
महाराजा JATIA से इनकी भेंट हुई थी जो प्राणनाथ के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित 
हुए तथा इनके शिष्य भी बने थे । कहते हैं छत्रसाल को प्राणनाथ ने ही अनी योग 
विद्या के वल पर हीरे की खान का पता वताया था* डा» पीताम्वरदत्त वड़थ्यवाल 
के मतानुसार यह खान वस्तुतः भगवद्‌ भक्ति की खान हो सकती है । यह घटना 
लगभग सं० १७३१ की है '_ प्राणनाथ संत पुरुष होने के साथ साथ अच्छे साधक 


ग्रोर योगी भी थे और अपनी उत्तरावस्था में अच्छी काव्य रचना भी करने : 


लगे थे 


प्राणनाथ ने प्रारम्भ में जिस मत का प्रचार किया वह वेष्णव धर्म से बहुत 
मिलता-जुलता था । आज भी इनके कई अनुयायी बालकृष्ण को पूजा करते हूँ । परतु 
वास्तव में इनकी उपासना पद्धति सगणोपासना की पद्धति न 1 प्राणानाथ के मत 
का स्वरूप संत्रमत अथवा निर्गु णोपासना की नींव पर खड़ा हुभा है । इनकी साधना 
में प्रेम भक्ति का जो महत्वपूर्ण स्थान है वह सूफी मत के अनुसार है! इनके 
मंदिरों में सिबख धमं के अनुसार ग्रन्थ कीं पूजा की जाती है। इनके धघाभिक ग्रन्थ 
का नाम ' कलज में शरीफ” है । प्रस्तुत ग्रन्थ में उन्होने विभिन्न धर्मो के सार तत्व 
को लेकर एक सर्वसामान्य धर्म का उपदेश दिया है । प्रेम की स्वानुभूति के द्वारा 


उस परम सत्य को पहचानने का मार्ग उन्होंने स्वीकार किया है 1 इनका पन्य ,_ 


wa or आप 


१-_वेष्ण धर्म नो संक्षिप्त इतिहास-श्री gainge के०शास्त्रो पृ०-५१३ ` 
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वस्तुत: प्रेय-पन्थ ही था । प्रेम को उन्होंने परमात्मा का पूर्णं स्वरूप माना है। 
मूर्ति पूजा पर ये विशवास नहीं करते परन्तु इनके अनुयायी माला श्र तिलक 
आवश्यक लगाते हैं । इस पन्थ के अ्नुयायियों के लिए मांस मदिरा तथा जातिवाद 
का निषेध किया गथा है । इनके अनुयायी सत्यनामी कहलाते है । ध्यान और नाम 
स्मरणा के द्वारा जो अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है उसी को ये ईश्वर का 
परम पद अथवा परमधाम मानते हें । इसी के आधार पर इनके सम्प्रदाय का नाम 
धामी पन्थ भी पड़ा । ग्रर्थात्‌ प्रेम भक्ति के द्वारा इस सम्प्रदाय में ईश्वर के परम- 
धाम को प्राप्ति की जाती है । इस सम्प्रदाय में जाति भेद अथवा धर्म भेद को कोई 
स्थान नहीं है । हिन्दू, मुसलमान तथा ऊंच नीच सभी वर्ग के लोग एक साथ वेठ 
कर भोजन कर सकते हैं। पन्ना बुन्देलखण्ड में, तथा गुजरात में, जामनगर में 
प्रतिवर्ष एक बार इस सम्प्रदाय के मन्दिरों में बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता है। 
उस अवसर पर पन्थ के सभी अनुयायी aga बड़ी संख्या में एकत्रित होते हें । इस 
अवसर पर भजन, कीर्तन, महात्माओं के उपदेश तथा समूह भोजन के कार्यक्रम होते 
हें ' इस सम्प्रदाय के श्रनृयाथी नेपाल में भी हैं । प्राणनाथ एकेश्वरव।दी थे । उनके 
सम्प्रदाय के मुख्य अंग सन्नीति, चरित्र शुद्धि, परोपकार, मानव सेवा, दया 
इत्यादि हैं! । 

जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है गुजरात गे इनके दो मुख्य 
केन्द्र हैं । जामनगर ग्रौर सूरत । जामनगर के ग्रास-पास के गाँवों में तथा गुजरात 
भर में इस पन्थ के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में हैं गुजरात को पाटीदार, कायस्थ, 
बनिया, राजपूत, भाट, पुनार, दरजी, गोलाराज तथा कोली जातियों में इस सम्प्रदाय 
का प्रचार aga अधिक हैं* । 


स्वामी प्राणनाथ ने लगभग २४ ग्रन्थों की रचना की है, आकार में ्रधिकांश 
ग्रन्थ छोटे-छोटे हैं । इन ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हे: -- 


१--कलजमें शरीफ Y प्रकाश ग्रन्थ 
२ कयामता नामा ६-षट्‌ ऋतु 
३--कलस ७--सम्वन्ध 
४--राभ ग्रन्थ ८-- किरतन 
१--मध्य युगकी साधना धारा--श्री क्षितिमोहन सेन पृ०-८० 


२- हिन्दी काव्य में निगुण सम्प्रदाय-डा० पीताम्बरदत्त बड्थ्थवाल . पु०-१३४ 
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६ aag १७-ब्रह्म वानी 

१० -_खेलबात १८ वीस गिरोहों का वाव 

११-- प्रकरण इलाही दुल्हन १६-बीस गिरोहों की हकीकत 

१२--सतार सिगार २०-5्रेम पहेली 

१३-बड़े सिगार २१--तारतम्य 

१४--सिंधि भाषा २२-राज विनोद 

१५--मारफत सागर २३--विराट चरितामृत 

१६-- प्रकट बानी २४--पदावली i 


इन ग्रन्थों में से “कलजमें शरीफ” इस पन्थ का धर्म ग्रन्थ है, सम्प्रदाय के 
केन्द्र स्थानों में प्रस्तुत ग्रन्थ की पूजा की जाती है । इसमें विभिन्न धर्म-ग्न्थों के 
सार तत्व को प्रस्तुत करते हुए एक समन्वयात्मक मार्ग का निर्देश किया गया हूँ | 
इम्पीरियल गजेटियर आफ इन्डिया में इसकी एक सहातरियाल नामक रचना का 
उल्लेख है । Sto पीताम्वर दत्त वड़थ्थ्वाल ने इसे कलजमें शरीफ का ही दूसरा नाम 
कहा हैं! । कलजमें शरीफ का अर्थ है मोक्ष की धारा । हिन्दी में यह नाम कुलजम- 
स्वरूप हो गया ह्‌ । इस ग्रन्थ में १४ भाग हैं, जिनमें से ४ गुजराती है, १ हिन्दी में 
तथा & हिन्दी भाषा में हैं । 

'कलस' की रचना प्राणनाथ जी ने सूरत में अपनी यात्रा के समय की थी । 
इस रच ना की भाषा गुजराती है । 

“कयामत नामा” में कुरान, इ जिल तथा Aa की तरह संसार के अन्तिम 
दिन का वर्णन किया है । और यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया है कि संसार का 
अन्तिम महापुरुष ग्रथवा उद्धारक हिन्दू होगा । 

प्राणनाथ जी के ग्रन्थों की भाषा मिश्रित भाषा है । उसमें हिन्दी, गुजराती 
अरबी, फारसी, सिन्धी आदि विविध भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, सम्भवतः 
उन्होंने अपने विभिन्न भाषा-भाषी श्रनुयायियों को श्रपना मत समझने के लिए एक 
सामान्य भाषा के प्रयोग के उद्देश्य से ऐसा किया हो । 

प्राणनाथ प्रारम्भ से कवि नहीं थे । पद्य रचना का ग्रभ्यास उन्हें जीवन को 
उत्तरावस्था में ही हुआ था | इसलिए काव्य कला की दृष्टि से उनकी रचना उत्कृष्ट 

कोटि की न हो तो श्राश्चयं नहीं किन्तु वे निःसंदेह एक उच्चकोटि के विद्वान्‌ तथा 
पु०-१३३ 


१-हिन्दी काव्य में निगुण सम्प्रदाय डा० पौताम्बरदत्त बड्थ्थ्वाल 
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संत पुरुष थे । विविध धर्म-ग्रन्यों के अध्ययन की रुचि तथा उनके लिये तत्‌-तत्‌ भाषा 
का ज्ञान प्राप्त करना ही उनकी पिपासा एवं विद्वता के प्रमाण हैं । वे एक कुशल 
agar भी थे । उनके व्पाख्यानोंका सभाजनों पर बहुत प्रभाव पड़ता था। इनके प्रसिद्ध 
शिष्यों में महाराज छत्रसाल के श्रतिरिवत उनके भतीजे पंचमसिह तथा जीवन 
मस्ताना भी थे । प्राणनाथ जी का देहावसान To १७५१ में हुआ था । 


विश्नोई सम्प्रदाय 

यह राजस्थान का एक प्रसिद्ध संत-सम्प्रदाय है जिसकी स्थापना जां«ोजी ने 
do १५४२ में की थी । इनका जन्म To १५०८ में भादों वदि ८ को जोधपुर राज्य 
में नागोर इलाके के पंवासर गाँव में हुआ था । इनका नाम जमनाथ था किन्तु श्रपने 
चंमत्कारों अर्थात्‌ अचंभों के कारण जंभाजी gad । पंथ के नाम पर से इसका 
विष्णु के साथ सम्बन्ध होने का श्रम हो सकता है किन्तु यहाँ विश्नोई शब्द का 
प्रयोग बीस और नौ के अर्थ में हुआ है । वास्तव में इसका विष्णु अथवा वेष्णव धर्म 
से कोई सम्वन्ध नहीं है। जाम्भोजी प्रारम्भ में गूगे थे और देवी की कृपा मे 
इन्हें वाचा प्राप्त हुई थी । ये गुरु गोरखनाथ को ही अपना गुरु मानते थे । किसी 

अन्य गुरु से शिक्षा लेने का कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता । 

विशनोई सम्प्रदाय की साधना में संत-मत की साधना का ही रूप मिलता है | 
परमात्मा को निरंजन निराकर ब्रह्म के रूप में माना जाता है । ईश्वर के साथ तादा- 
त्म्य स्थापित करने के लिये अजपा जाप तथा नाम सुमिरन सर्वेश्रेष्ठ साधन माना 
गया है । गुरु की कृपा से तथा स्वानुभाव से नाम का मत्त्र प्राप्त होता है । साधक उप 
परम ज्योति का ध्यान धर के परम सत्य को देख सकता है । परमात्मा सर्वत्र न्यात है, 
उसकी शरण मे सर्वस्व अप ण करके ही साधक मुक्ति का वरण कर सकता है । 


श्री परशुराम चतुर्वेदी ने जांभोजी पर कबीर के सिद्धान्तों का प्रभाव वत" 
लाया है परन्तु sto हीरालाल माहेश्वरी ने उनके इस विचार का खंडन करते हुए 
लिखा है कि जांभोजी के सिद्धान्त हिन्दू-समाज में प्रचलित उपासना के नियमों १६ 
आधारित हैँ! । चाहे जो भी हो, इतना अवश्य है कि ब्रह्म फे स्वरूप तथा उसकी | 
उपासना से सम्बन्धित विचारों में कवीर तथा जांभोजी में बहुत कुछ समानता है | 
डॉ०्माहेशवरी के मतानुसार विश्नोई सम्प्रदाय में जहाँ तक तत्वज्ञान योग-साधगा तर्था 
साधना प्रणाली का प्रश्‍न है । जांभोजी ने नाथ पंथसे प्रेरणा ग्रहण की है क्योंकि उनंकी 
तिक आला गज भी वैती ही के। कमी अका ee य शब्दावली भी वैसी ही है । इसी प्रकार सम्प्रदाय के आचार, व्यवहार 


१-राजस्थानी भाषा और साहित्य-डॉ० हीरालाल माहेश्वरी पृ०-२७० 
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पूजा उपासना आदि के नियम हिन्दू ad के प्रचलित नियमों में से जो उन्हें अच्छे 
लगे वे ही लिये हैं 1 जांभोजी ने आचार, व्यवहार सम्बन्धी २८ धर्म नियम बनाये हैं 
जिनका पालन करना सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिये नितांत आवस्यक होता है । 
अन्य संतों की भांति जांभोजी ने भी हिन्दू और मुसलमानों के भेदभाव को मिटाकर 
दोनों में एकता स्थापित करने के लिए प्रयास किये हैं । सम्प्रदाय के धर्म नियम इस 
प्रकार हैं: -- 

१--प्रातःकाल स्नान करना । २--शील, शोच तथा सन्तोष का पालन 
करना | ३--दोनों काल सन्ध्या करना । ४--सायंकाल प्रारती तथा ईश्वर का 
शुशगाल करता ! ५--हवन करना ! ६--जल तथा दूध वस्त्र से छानकर पोना । 
७--सत्य बोलन! । ८--निन्दा ऋपमान सहते हुए भी धर्म का पालन करना S— 
FA छाना दिन कर लेना i १०--जीवों पर दया करना । ११-ण्चोरी न करना । 
२९२--निस्दा न करना । १३-—-मिथ्या भाषण न करना और बिन कारण विवाद 
न करना । १४--अंमादस का उपवास करना १ १५--विष्णु की सेवा करता १६-- 
परमात्मा की प्राप्ति तथा अनर्थ के निवाररार्थ सुपात्र को दान देना । १९--हरे 
वृक्ष को न काटना  १४--काम, क्रोध मोह, लोभ आदि का दमन करना । Yo— 
असंस्कृत के हाथों ग्रस्त जल ग्रहण न करना | २०--परोपकारी पशुओं की रक्षा 
करना २१--बैल को AT TH न करना | २२-अफीम न खाना । २३--तम्बाकू न 
पीना । २४--भांग न पीना ¢ WAT पान न करना । २६--मांस न खाना । 
२७- नीला वस्त्र धारण न करना । २८-एक मास तक जनन-सूतक मानना | 
२८--रजस्वला होने पर पांच दिनों तक स्त्री का गृहकार्यं से अलग रहना । इसके 
भ्रतिरिक्त उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों में एकता लाने की दृष्टि से तीन नियम 
बनाये :-- 

१--मरने पर शव को ASAT । २-सिर भू'गना । 

३-दाढ़ी रखना | 

जांभोजी की वाणी कुछ संग्रहों में बिखरी पाई गई है और मौखिक रूप से 
प्रचलित है । जांभोजी ने अपने पंथ का प्रचार राजस्थान के बाहर भी किया था। 
उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद, विजनौर arfe नगरों में तथा पंजाच में उनके 
श्रनुयायी हैं । गुजरात में इनके मत का प्रचार संभवतः नहीं gar इस मत के 
मानने वाले अधिकांशतः राजस्थान में ही हैं । विषय की दृष्टि से Bes वाणी में 
योगाभ्यास, भक्ति, जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध तथा हिन्हू मुस्लम के ग्राडंबर पूण 
आचार धर्म पर प्रहार इत्यादि की प्रमुख रूप से चर्चा की गई हैं। भाषा 
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इनकी रचनाओं में राजस्थानी है उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियां देखी जा 
सकती हैं: -- 
सुण रे काजी सुण रे मुल्ला, सुरा रे बकर कसाई | 
किण री थरपी छाली रोंसी, किणरी गाडर गाई ॥ 
x x x 
धवणा धूजे पाहण पूजे, वे फरमाई खुदाई । 
गुरु चेले के पाए लागे, देखो लोग अन्याई ॥ 
| श्री जम्भगीता पृ. २७४, 
जांभोजी के प्रमुख शिष्यो में से हावली-पावली, लोहा पागल, दत्तनाथ एवं 
मालदेव इनके जीवनकाल में ही हुए थे। श्रन्य शिष्यो में सुरजनदासजी तथा बील्हाजी 
भी हैं । श्री सुरजनदासजी का ने जांभोजी जीवन चरित लिखा हे । 


जांभोजी का देहोत्सर्ग बीकानेर के लालासर नामक गाँव के जंगल में संवत 
१५८३ की माघशोषं कृष्णा नवमी को हुआ । 


निरंजनी सम्प्रदाय - 


इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक का नाम हरिदास जी था। इनके जीवन वृत के 
सम्वन्ध में विद्वानों में वड़ा मतभेद है। सम्प्रदाय के भ्रनुयायियों में इनके जीवनं 
सम्बन्धी जो धारणा प्रचलित है उसके अनुसार इनका जन्म राजस्थान के डीडवाणे 
पराने के कापडोद ग्राम में हुआ था । इनके जन्म संवत्‌ का उल्लेख प्राप्त नहीं है 
किन्तु इतना निश्चित है कि इनका जीवनकाल सोलहवीं शताब्दी के अ्रन्त-माग से 


सत्रहवीं शताव्दी के मध्यकाल तक का रहा हैं । साधु देवदास द्वारा इनका gg संव 
१७०० दिया गया है! । 


इनका मूल नाम हरिसिंह था । इनका जीवन प्रारम्भ में बहुत सामान्य कोटि 
का था । पहले ये एक साधारण गृहस्थ थे । श्रकाल के समय परिवार के निर्वाह कीं 
कठिनाई उपस्थित होने पर ये जंगल में जाकर यात्रियों को लूटने-खसोटने लगे! 
परन्तु कहते हैं भगवान ने गोरखनाथ के रूप में आकर इन्हें डकती करने से रोकी 
ओर भगवद्‌ भक्ति का उपदेश दिया । उसी समय से इन्होंने लूट-पाट छोड़ दी तथा 
किसी गुफा में जाकर तपस्या करने लगे तथा बाद में सत्य की खोज में भ्रमण करते 
रहे । कुछ समय पश्चात्‌ जब ये पुनः डीडवाणे में आये तब तक पूर्ण वैरागी एव 


१--श्री हरि पुरुष जी की वाणी--सं० साधु देवदास 
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ज्ञानी संत हो गये थे । वहाँ जाने के पश्चात्‌ वे ज्ञान एवं साधना का उपदेश देने लगे 
are इनकी प्रतिभा एवं व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कई लोग इनके शिष्य वन 
गये । तब इन्होंने अपना एक नया पंथ प्रचलित किया जो निरंजनी पंथ के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

निरंजनी सम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रस्थ श्री हरि पुरुष जी की वाणी में पंथ 
saia के रूप में जिन हरिदास जी की जीवनी दी गई है वह उपरोक्त अनुमार ही 
है परन्तु Sto माहेश्वरी तथा अन्य कुछ विद्वानों के मतादुसार पंथ के मूल संस्थापक 
ये हरिदास ( हरीसिह ) नहीं थे। मूल संस्थापक हरिदास अन्य थे । इन्होंने 
( हरीसिह ) अपने गुरु के नाम से ही निरंजनी पंथ को आगे बढ़ाया ग्रौर उसका 
प्रचार एवं विकास किया? । 


a 


जिन हरिदास जो का नाम निरंजनी सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक के रूप में 
लिया जाता है उनका रचना काल श्री जगद्धर शर्मा ने सं० १५5७ दिया है? | 
इसके अतिरिक्‍त दाटू के शिष्य संत geet दास ने हरिदास निरंजनी को कबीर, 
गोरखनाथ, दत्तात्र, भरथरी, was, इत्यादि की कोटि में रखते हुए उनके प्रति 
बड़ी श्रद्धा और आदर प्रकट किया हैर । पुरोहित हरिनाराण जी ने भी हरिदास 
निरंजनी का वृक्ष देते हुए लिखा है कि वे पहले प्रागदाप्त जी के शिष्य हुए, फिर दादू 
के, तत्पश्चात्‌ कबीर तथा गोरखनाथ के शिष्य बने और अन्त में उन्होंने अपना अलग 
पंथ स्थापित किया? | पुरोहितजी के इस कथन से दादू पन्थी सम्मत होते हैं । 
निरंजनी सम्प्रदाय वाले नहीं । 

उपरोक्त मतों का विचार करते हुए यही युक्ति युक्त लगता है कि हरिदास 
निरंजनी संत सुन्दरदास से भी पूर्व कोई महापुरुष हुए होंगे जिनका विस्तृत प्रामाणिक 
जीवन वृत प्राप्त नहीं है । ग्रौर हरीमिह ने हरिदास के नाम से ही निरंजनी पंथ का 
प्रचार करके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट की होगी। तात्पर्यं यह है कि दोनों 
हरिदास भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं । 

Sto पीताम्वर दत्त बड़थ्थ्वाल के मतानुसार निरंजनी पंथ वस्तुतः 
नाथ पंथ का हो विकसित रूप है । जिसमें योग तथा वेदांत का समन्वय हुआ हैं ! 


१--राजस्थानी भाषा और साहित्य--डॉ० हीरालाल माहेश्वरी प्रृ०--२८२ 
२--नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका (सं० १६६७)  पृ०-०७७ 

३--सुन्दर ग्रन्यावली--सं० पुरोहित हरिनारायण (द्वितीय खंड) पृ०--३८ 
४--सुन्दर ग्रन्धावली-- Fo पुरोहित हरिनारायण (प्रथम खंड) पृ०--६२ 
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इनके अनुसार यह संप्रदाय नाथ पंथ एवं निर्गुण पंथ का मध्यवर्ती है" । pai 
माहेश्वरी ने इस कथन का खंडन किया है । उनके विचार में हरिदास जी की वषय 
वस्तु, शेली और साधना के आधार पर उन्हें संत परम्परा से अलग नहीं किया जा 
सकता२ । सही वात तो यह है कि डॉ० वइथ्थ्वाल ने अपने उपरोक्त कथन के अंत 
में श्रागे स्वयं स्पष्ट कर दिया हैं कि निरं गनी पंथ तथा निगुण पंथ में ग्रसमानता 
बहुत कम है । 
हरिदास जी की वाणी “श्री हरि पुरुष जी की वाणी ! नामक ग्रन्थ में aa- 

हीत है । यद्यपि कई रचनाओं की पाठ शुद्धि एवं प्रामाणिकता के सम्बन्ध में संशय 
होता है तथापि ज्ञात एवं aw विषय को देखते हुए रचनाकार की सुन्दर प्रतिभा 
का पता जगता है। पद रचना झूलना, कु डलिया तथा artadi में हुई है, हौली 
में सरलता एवं गंभीरता भी है। विषय की दृष्टि से इनमें योग साधना, ज्ञान, 
wa, सदाचार धार्मिक सहिष्णुता इत्यादि की चर्चा की है, भाषा श्रधिकांदातः 
राजस्थानी ही है। उदाहृरणाथं हरिदास जी क। ईश्वर सम्बन्धी विचार इस पद में 
स्पष्ट होता है :-- 

अचल अवर सब सुख को सागर, घट घट सबरा मांही रे । 

जन हरिदास अविनाशो ऐसा कहें तिसा हरि नाहीं रे॥ 


वाणी श्रकथनीय, 
इनकी वाणी में इसके श्रतिरिकत वेराग्य तथा arearsaz, निस्सारता का at 
वर्णन है । विषय को प्रस्तुत करने की इनकी शेली मौलिक एवं दावर्षक है । पुरोहित 
हरिनारायण जी ने अपनी सुन्दर ग्रन्थावली के जीवन चरित्र वाले अश में हरिदास 
जी द्वारा रचित नो ग्रन्थों की सूची दी है । जो इस प्रकार हैं :-- 
१--भक्‍त विरदावली 
२--भरथरी संवाद 


६--नाम निरूपण 


७--व्याहलौ 
३--साखी ८-- जोग ग्रन्थ 
भक &-टोडरमल जोग ग्रन्थ 
५-- नाम माला 


जोधपुर के ars देवदास जी ने इनकी वाणी का संग्रह “श्री हरि पुरुष जी री. 
वाणी? के नाम से प्रकाशित किया है | 


१--हिन्दी काव्य में निर्‌' ण॒ सम्प्रदाय--डां० पीताम्बरदत्त बड्थ्थ्वाल पु“. 
२- राजस्थानी भाषा और साहित्य sto हीरालाल माहेश्वरी qo— २४३ 
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तथा Pn be p Tad ee a है CE ti ss 
inik जाना bless Bik डालते bey ATAT निर्वाह 
f 6 ` (तरा IRR होते हैं तथा रामानन्दी तिलक लगाते 
हैं । सा के प्रवर्तक हरिदास जी के जन्म स्थान में प्रतिवर्ष फाल्गुन सुदी प्रति- 
पदा से द्वादशी तक बड़ा मेला लगता है , यहाँ निरंजनी पंथ का मुख्य केन्द्र है । 
इस थ के अनुयायी निरंजन निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुँ। ब्रह्म को ग्राकाश 
की भाँति सर्वत्र व्याप्त मानते हैं । l 
| = a का प्रचार अधिकांशतः राजस्थान में ही हुआ है । हरिदास जी 
के ५२ शिष्य थे । प्रधान शिप्यों में हरिदासोत, पु्णदासोत, अमरदासोत इत्प्रादि के 
नाम प्रसिद्ध हे । तथा उनके शिष्य श्राज तक विद्यमान हैं । | 
जसनाथी सम्प्रदाय -- 

इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक सिद्ध जसनाथ जी थे | इस पंथ का मुख्य केन्द्र कत- 
fait नामक स्थान है जो बीकानेर के न्तर्गत हैं । इनके माता पिता कौन थे यह्‌ 
जात नहा होता | इनके विषय में प्रसिद्ध है कि बीकानेर के हमोरजो ने उनका पालन- 
पोषण किया था । केवल २४ वर्षे को अवस्था में ही सवत्‌ १५६३ में आश्विन चुकला 
सप्तमी को इन्होंने समाधि लेली थी । ये सिद्ध योगी थे। इनके गुरु के नाम का 
उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु अपनी वाणी में उन्होंने गोरखनाथ के प्रति बड़ी श्रद्धा 
प्रकट की है | 

जसनाथी सम्प्रदाय में इन्होंने योगमार्ग तथा वैष्णाव धर्म का मिश्रित रूप 
स्वीकार किया है । इन्होंने सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिये ३६ नियम बनाये थे | 
जिनका सब शिष्य पालन करते हैं) । सम्प्रदाय में जलम भूलरों, सिधजी को सिर- 
लोको एवं सिभुघड़ों इन तीन रचनाश्रों का बहुत आदर है । प्रथम दो मं सिद्ध जसनाथ 
क जीवन चरित्र गेय पदों में है तथा सिंभु घड़ों में भगवद्‌ महात्म्य ज्ञानयोग एवं 
गौरखनाय का गुणगान. है । 

इनके प्रमुख शिष्यों में जियोंजी, सांखला, जालनाथ, चोखनाथ जी, हारो जी, 
नियोजी तथा सवाईदास जी विशेष प्रसिद्ध हैं । जसनाथी सम्प्रदाय का क्षेत्र भी राज- 
स्थान ही है सम्प्रदाय के प्रधान स्थान कतरियासर में प्रतिवर्ष तीन वार मेले लगते 
हैं। ये तीन दिन आश्‍विन Yaa सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी तथा चंत्र शुक्ला 
सप्तमी है । 
ror यी 
१--राजस्यानी भावा और साहित्य -डा० हीरालाल माहेश्वरी .-पृ०-२० 
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जसनाथ जी ने ग्रपनी वाणी में पशुहिसा का विरोध जीव-ब्रह्म की एकता तथा 
संसार की क्षणिकता के विषयों की चर्चा की है । 
दरिया पन्‍्थ-- l 
इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक मारवाड़ के दरिया साहब थे । इनका जन्म संवत्‌ 
१७३३ में जेतारण में हुआ था । दरिया जी की जाति नो सन में विद्वानों मे बहुत 
मत भेद है । Slo रामकुमार वर्मा,१ Fo परशुराम aga दी,* श्री क्षितिमोहन सेन 
तथा डॉ०पीताम्बरदत्त बड्थ्थ्वालणै प्रभृति विद्वानों ने इन्हें मुसलमान जाँलि का grai 
होना वतलाया है । इसके प्रमाण में समी विद्वानों ने दरिया साहव की वाणी के हो 
निम्नलिखित पद को sega किया है :-- 
जो धुनियाँ तो भी मैं रास तुम्हारा, 
अधम कमीन जाति मति होना । 
तुम ही हो सिरताज हमारा ॥ 
दरिया साहिब की बानी पृ ०--५७ 
किन्तु sto मोतीलाल मेनारिया ने इस कथन का तीब्र विरोध किया gt 
इसके प्रणाम में वे दरिया पथ के अनुयायियों का यह विश्वास बतलाते हैं कि वे 
दरिया पंथी उन्हें मानने को बिल्कुल तैयार नहीं । इसके अतिरिक्त डॉ० मैनारिया ने 
दरिया साहव का एक पद उदाहरणार्थ दिया है। जिसमें उनके माता पिता के नाम 
दिये है । और जो स्पष्ट हिन्दू नाम लगते हैं। वह पद इस प्रकार हैं :-- 
पिता भानजी जान गीगां महतारी । 
लिविध मेरण ताप आप लियो अवतारी ॥ 
दरियावजी की वाणी पद--७ 
जोधपुर राज्य की AT १८९१ ई० की सैन्सन रिपोर्ट में भी दरियाव जी को 
मुसलमान बतलाया हैं जो डॉ० मेनारिया के अनुसार उनकी भूल है । वास्तव में 
वे किस जाति के थे यह बतलाने में सम्प्रदाय के श्रनुयायी असमर्थ हैं । कह. है दरि- 
याव जी दादू के ही अवतार थे । sto मैनारिया के अनुसार दरिया पंथ रामसनेही 
१--हि० ato का आ० इतिहास । 
२--उत्तरी भारत की सन्त परम्परा । 
३--मध्ययुग नी साधना धारा । 
४--हिन्दी काव्य में निगुण सम्प्रदाय । 
५--राजस्थान का पिगल साहित्य तथा राजस्थानी भाषा और साहित्य | 
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की ही एक शाखा है १ राजस्थान में रामसनेही पथ का धारा तीन स्थानों में अलग- 
अलग विकसित हुई । एक शाहपुर की, दसरी खंड़ापा की तथा तीसरी र॑ण की | 
रेण शाखा दरिया पंथ के रूप में प्रसिद्ध हई । इस शाखा के अनुयायी दरियाव जी को 
अपना गुरु मानते हैं । दरिया साहब के गुरु प्रेमदयाल नामक संत थे । दरिया साहूक 
अड़े सरल एवं कोमल हृदय के व्यक्ति थे, इसका प्रमा उनकी सरलता एवं प्रसाइ 
गुणों से मुक्त वाणी है | 
दरिया पंथ में उपासना के क्षेत्र में नाम स्मरण को सर्वोच्च स्थान दिया गयह 
ईश्वर की आराधना ये निराकार ब्रह्म रूप में करते हैं । सुमिरन के लिये रश्म 
नाम को स्वीकार किया है परन्तु राम का नाम अविनाशी ब्रह्म फे ग्रथ में लेते 
t 
E 


हैं 1 दर्या साहव के सिद्धास्तानुसार ganar अनादि, अगम और अगोचर है 
जह्‌ सवत्त व्याप्त हे । यह माया स्वरूप दृव्य जगत भी उसी ब्रहम के न्त येत है 
केवल मुख से रामनाम के जाप का उ ध्टि में कोई महत्व नहीं है। शुद्ध घन 


Y ANJ अन्तः करण से राम नाम के ध्यान में तल्लीन होना सच्चा सुमिरन है 
अपनी वाणी के ‘are परचे का अग' में उन्हाने नाम-स्सररा को, साधन! की पद्धति 
समझायी है । परमात्मा का नाम स्मरण तथा उससे प्राप्त होने वाले आनन्द को 
दरिया साह्च ने साधना की सिद्धि तभी मानी है जव साधक के ग्रग- 
अग्ने परिव्तंन हो जाय । इस भाव को इन पंवित के द्वारा उन्होंने स्पष्ट 
किया हे :-- 
पारस परसा जानियो, जो पलटे अंग अंग । 
aq अंग पलटे नहों तो है झूठा संग ॥ 
दरिया साहव को बानी. पृ८-३३ 
दरिया साहब के मतानुसार ईइवर के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिये 
साधक का कपट रहित एवं सरल हृदय होना आवश्यक है । फिर वह चाहे गृहस्थी 
हो ar साधु । उनके सम्प्रदाय में गृहस्थ तथा उदासी दोनों प्रकार के अनुयायी 
होते हैं । 
दरिया साहब ने फुटकर पद लिखे हैं जो दरिया साहव की बानो के चाम से 
अकारित हुए हैं । इस सम्प्रदाय का प्रचार भी राजस्थान में ही हुआ है । 


लालदासी सम्प्रदाय-- 
इस पंथ के प्रवतंक संत लालदास थे । ये ग्रलवर राज्य के निवासी थे । 
इनकी जाति सेवा थी और पहले ये लकड़हारे का काम करते थे 1 ये बिलकुल पढ़े 
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लिखे नहीं थे । परन्तु साधुओं के सत्संग से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । इनका जन्म 
सं० १७९७ में धौली धूप नामक गाँव में हुआ था । ये गृहस्थी थे । इन्हें एक पुत्र 
अर एक कन्या थी ! ज्ञान प्राप्ति के पश्वातू ये लोगों को उपदेश देते थे तथा जनसेवा 
में रत रहते थे। इनके उपदेश से प्रभावित होकर कई लोग इन ष्य होगये, जिनमें 
हिन्दू और मुसलमान दोनों थे । भ्रपने विरोधियों की ओर से तथा तत्कालीन शास्त्रों 
की ओर से इन्हें बहुत कष्ट सहने पडे थे, किन्तु फिर भी ये अपने aha प्रचार एकं 
घरोपकार के कार्य सें विरत नहीं हुए । 

इस सम्प्रदाय में नाम स्मरण एवं कीर्तन को बहुत महत्व दिया जाता है । 
इनके अनुयायी निगुण ब्रह्म के उपासक हैं । परमात्मा को राम के नाम से स्मरण | 
करने है । इस दृष्टि से यह पंथ कवीर पंथ तथा दादू पंथ के निकट जा सकता है । 
हिन्दू मुसलमान के भेद-भाव तथा ऊच-नीच के भेद-भाव को ये स्वीकार नहीं करते । | 
लालदांसी पंथ में जीवन को पवित्रता तथा आचरण को शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है । इस पंथ में भिक्षा मांगना हेय समझा जाता है लालादासजी ने अपने AF- 
यायियों को स्वावलंबी बनने का उपदेश दिया था । इस सम्बन्ध में उनका यह पद 
प्रसिद्ध है :-- 


लाल जी साधु ऐसा चाहिए, at कमाकर खाये । 
हिरदे हर को चाकरी, घर-घर क्यू न जाय ॥ 


सात्विक जीवन एवं सत्य आचरण इस पंथ के मख्य सिद्धान्त हैं । 


लालदास जी अपने किष्यों को प्रेम-श्रद्धा एवं पवित्रता से जीवन,जीने तथा 
दृढ़ चरित्र-बल प्राप्त करने का (उपदेश [देते थे । इनका मानना था कि साधु को 
भी स्वयं परिश्रम करके अपना निर्वाह करना चाहिए । ज्ञान एवं शक्ति का गर्व 
नहीं करना चाहिए । त्याग और परोपकार मनुष्य के जीवन का आदर्श होता 
चाहिए । 


लालदास जो बड़े चमत्कारी संत थे । एक वार शासकों के द्वारा इन्हें विषैले 
कुए का पानी पीने की आज्ञा हुई । कहते हैं इनके स्पर्श से ही HU का पातां मीठां 
हो गया था । वह कुआं आज तक भी मीठा कुरां के माम से प्रसिद्ध है। एक 
बार एक कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी धनिक को इन्होंने श्राशीर्वाद से स्वस्थ कर 
दिया था | परन्तु वदले में उसकी सारी संपत्ति साधुओं में वितरित करवा 
द्वी at: 
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संत लालादास का देहांत संवत १७०५ में हुआ । अलवर की सोमा के 
` निक्रट शरतपुर राज्य में नगला नामक स्थान पर इनकी समाधि है । जो इम पंथ के 
अनुयायियों का वड़ा भारी तीर्थ स्थान माना जाता डे । इनक अनेक शिष्य हुए, जिनमें 
विभिन्न जातियों के लोग थे । परन्तु आज मेवा अथव] मेम्रो जाति में इस पंथ का 
अधिक प्रचार है ! लालदास की वाशणियाँ लालदास की चेतावणी नाप्रक अन्थ में 
संग्रहीत हैं जिसकी हस्तलिखित प्रति जयपुर के पुरोहित हरिनारायण जी के पृस्तका- 


` ~ 


लय में सुरक्षित है । इस पंथ का प्रचार झी राजस्प्रान म ही fakae: अलवर के 


आसपास अधिक हुआ है । 
उक्त संत सम्प्रदायों के अतिरिक्त ताथ-पंथ्र,रामानन्द-सम्प्रदाय एवं कबीर सम्प्र- 

दाय का भी प्रचार हुआ है। ये तीनों ऐसे है जिनकी स्थापना हमारे ग्रालोच्य विषय से 

सम्वन्धित क्षेत्र से बाहर हुई है ! किन्तु इनकी शाखाए रास्दान-गुजरात में भो फली 

ear यहाँ के अन्य संप्रदायों पर उनका प्रभाव व्यापक रूप में पढ़ा । इसलिये नाथः 

राभःनन्द एवं कबीर पं 

करना उपयुक्त प्रतीत होता है ! 


नाथ सम्प्रदाय-- 

हमारे आलोच्यकाल में राजस्थान के सिद्ध जवतावजी 
संत कवि पर नायपृथ का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित नही होता, जिस्तु मब्यकाल के 
समस्त सन्तों की योग साधना पर नाथ पंथ का पूण प्रभाव है । इस तथ्य को सम्भवतः 
कोई ग्रस्वोकार नहीं कर सकता । राजस्थान एदं कच्छ में नाथ योगियों के कई मठ 
थे, जिनके अनुयायी अपनी साधना एवं चमत्कारो से सरको प्रभावित करते रहते थे । 


को छोड़कर श्रन्य किसी 


जूनागढ़ के निकट गिरनार में आज भो नाथ पडो साधुओं का मेला प्रति aq लगना 
है । उससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ कभी नाथ पथ का विशेष प्रचार रहा होगा । 
राजस्थान में जोधपुर तथा गुजरात में कच्छ विभाग नाथ योगियों के कभी प्रसिद्ध 
केन्द्र थे 1१ 

नाम सम्प्रदाय के श्रादि शुरु गोरखनाथ माने जाते हैं, इनके जन्म संवत्‌ का 
कोई निश्चित्त उल्लेख नहीं, मिलता परन्तु अधिकांश विद्वान उनका aie ११वीं 
शताब्दी में होना बतलाते हैं। इसी प्रकार जन्म स्थान के सम्बन्ध में भी केवल अनुः 
सान ही लगाया गया है । श्री परशुराम चतुचदो ने इन्हे पश्चिमी भारत अथवा 


१--मध्य युग की साधना घारा-श्रो क्षितिमोहन सेन पृ--३६ 
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पंजाब के किसी भाग होना स्वीकार किया है? | नाथ सम्प्रदाय में गुरु गोरखनाथ के 
ब्रेट तथा जगत सम्बन्धी विचार हमारे वेदान्ती एवं अदुवेतवादी सिद्धान्त के अनुसार 
ही हैं। अन्तर केक्ल योग साधना सम्बन्धी विचारों में एवं सावना पद्धति में है । 
वेदान्त ज्ञान प्राप्ति के द्वारी तथा तत्व दर्शन द्वारा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को स्वीकार! 
करते हैं, किन्तु नाथ योगी ज्ञान के साथ-साथ योग साधना को भी नितांत आवश्यक 
मानते हैं । योग सांधना के द्वारा विना' इन्द्रिय-निग्रह किये साधना सफल नहीं होः 
सकती, ऐसा उनका विश्वास है । जिसको गोरखनाथ ने समाधि-स्थिति कहा है उसे 
प्राप्त किये बिना मुक्ति सम्भव नहीं होती । आत्मा इनकी दृष्टि में सदं व्याप्त होती 
है । साधक को अजपा जाप द्वारा तथा आत्म ज्ञान_के हारा मन को नियंद्रित रखने 
का उपदेश गोरखनाथ ने दिया है | इनके मतानुमार निरंतर सच्चे हृदय से राम में 
तल्लीन होने सें ही परम निधान वा ब्रहम पद उपलब्ध होता है । गोरखनाथ के पूर्द 
भारत में वौद्ध धमं का विशेष प्रभाव था, जो शने: wa: क्षीण होता जा रहाथा। 
गोरखनाथ ने वौद्ध धर्म तथा जैन घर्म की साधनाग्रों तका योग की क्रियाओं के 
साथ शंकराचार्य के श्रद्वेतवाद का समन्वय करके पने मत का प्रतिपादन किया जो 
नाथ-प थ के नाम से प्रचलित हुआ ॥ 


हमें यह देवना है कि यरवर्तीकाल में yafaa नवीन सन्त सम्प्रदायों पर 
गोरखनाथ के विचारों का एवं उनकी साधना प्रणाली का कितना अधिक्र प्रभाव 
पड़ा है । गोरखनाथ के शिष्यों के द्वारा चारों ओर सम्प्रदायो का जो प्रचार gar 
उसके कारण भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में पन्थ की १२ शाखाये मुख्य रूप से 
स्थापित हुई । इनमें से धर्मनाथ द्वारा चलाया हुआ धर्मनाथ- पन्थ कच्छ में स्थापित 
gar तथा राजस्थान के जोधपुर में माननाथी - पन्थ की स्थापना हुई । इसके 
अतिरिक्‍त मध्यकाल में कवीर- पंथ, रामानन्दी - पन्थ , दादू - पन्थ तथा प्रणामी 
सप्रदाय पर भी किसी न किसी रूप में नाथ- पन्थ की निगुण साधना तथा योग 
साधना का प्रभाव पड़ा | 


इसके श्रतिरिक्त नाथ - परम्परा के शिष्य ग्रसंख्य साधु-संत राजस्थान तथा 
गुजरात के विभिन्‍न भागों में विशेषत: पहाड़ी प्रदेशों में एकांतिक साधना में लीन रहते 
थे, एवं आज भी कहीं-कहीं पाये जाते हैं । 


कबीर पन्थ-- 


मध्यकाल में गुजरात एवं राजस्थान के भवत-जन-समुदाय को कबीर की 


१. उत्तरी भारत की संत परम्परा-- भ्री परशुराम चतुर्वेदी प्‌०-६० 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


संत एवं भक्ति कवि P 


की विचारधारा ने सर्वाधिक प्रभावित क्रिया है । यहाँ प्रवतित aa सम्प्रदायों में से 
अधिकांश सम्प्रदाय कबीर की शिष्य परम्परा के ही सन्ता के द्वारा संस्थायित 
वस्तुतः सन्तमत के नाम से हम जिस चिन्तन प्रणाली एव सावना धारा से परिचित 
हैं वह कबीर के द्वारा ही प्रवाहित हुई है 
सके अतिरिक्त कवीर केनाम से ही पन्य को स्थापना इन दोनों प्रदेशों में 

व्यापक रूप से हुई है । प्रमाए! स्वरूप गजरात एवं राजस्थान के लगभन प्रत्येक 
प्रमुख नगरों में कवीर मन्दिर -आज भी विद्यमान हैं | जिनके अ्रनुयायियों में 
ब्राह्मण तथा वणिक जाति को छोड़कर अन्य जाति के Tet होते हैं । विशेष 
उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन दोनों प्रेदेशों में कवीर मन्दिरों की स्थापना तथा 
TIT पन्थ का इप ख्य में अचार १७वीं तथा १८ वीं वदी में होने लगा 

१७ वीं शताव्दी तक यहाँ कवीर पंथ का प्रसार सन्तमत के प्रभाव के रूप म 
डी रहा गुजरात मे कवीर पन्थ के शिष्यों में लुद़्ाणा, सुनार सुथार, कुम्हार 
नाई, धोवी, राज, काछिया, कणाबी कोली आदि जाति के लोग 27) श्री किशनमिह 
चावडा के मतानुसार कबीर का सं० १५६४ में गुजरात में आगमन हम्ना था | 
परन्तु इस वात का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता ३ } गुजरात में कबीर पंथ आगे 
चलकर दो शाखाओं के रूप में प्रचलित हआ । ये शाखायें राम कंवीरिया तथा सन्त 
कवीरिया नाम से प्रसिद्ध हैं । परन्तु 1 प्रसार हमारे आलोच्यकाल के पश्चातु 
हुआ है, उसकी विस्तार पूवक चर्चा यहाँ आवश्यक होगी । 


कबीर पंथ अथवा कबीर मन्दिरों की स्थापना गुजरात में कबीर के पश्चातु 
हुई है परन्तु कबीर वाणी का प्रभाव यहां ब पहले आ चुका था। नरसी तथा 
aa भक्‍त कवियों के ज्ञान वराग्य के पदों पर कवीर का ही प्रभाव ऐसा मत श्री 
AARNE? ध्रव ने व्यक्त किया था | उधर राजस्थान में तो द!द रादि प्रसिद्ध संत 
कबीर की शिय्य परम्परा के ही थे । 


कबीर मत का प्रसार सत्र इतने व्यापक रूप में हुआ उका कारण उनका 
विशाल हृष्टिकोण तथा साधना का सहज रूप था। कबीर ने अपने समय में प्रचलित 
विभिन्न उपासना-पंथों के सार तत्व को ग्रहण कर एक समन्वयात्मक सरल मार्ग 
प्रशस्त किया थो । कबीर ने वेदांत के श्रद्वेतवाद, नाथ-पंथियों की योग साधना 
वेष्णावो की भक्ति तथा सूकियों के प्रेम तत्व को लेकर एक नवीन सहज रूप का 
ee 


१ वेष्ण घ्म नो संक्षिप्त इतिहास-श्री दुगशिद्धूर के०शास्त्री पृ०--४०७ 
२- वेष्णव धर्म नो संक्षिप्त इतिहास--श्री दुर्गाशंकर Fo शास्त्री पृ०--४०७ 


CC-0. In Public Domain 


र -MlM —— हे oe ps — 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२४२ राजस्थान एवं गुजरात के सध्यकालीन 


निर्माण किया । विभिन्न पंथों में फैले हुए आडंबर तथा निरथेक आचार विचारों का 
तीन्न विरोध किया । जातिगत तथा धर्म गत भेदभावों की निस्सारता का भडाफोड 
किया । मनुष्य मात्र को परमात्मा की शरण में समान अधिकार की घोषणा की । 
हिन्दू और मुसलमानों के धर्म गुरु पंडित और मुल्लाशरों की घमण्ड पूर्ण स्वार्थपरक 
नीति पर कठोर प्रहार किये । हिन्दू समाज के निम्न जाति के भक्तों को भी उपासना 
भें उच्चकोटि का स्थान दिया । 
कबीर के जीचन काल का समय लगभग १५ बीं aard था । स्वामी रामा- 
नन्द का शिष्यत्व प्राप्त करने का (सौभाग्य उन्हें मिला । वेदशास्त्रों की विधिवत 
'शिक्षा-दिक्षा का तो उन्हें अवसर ही नहीं मिला, किन्तु उनका अनुभव का ज्ञान अत्यन्त 
विशाल था । कबीर का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभाव शाली था । उनमें सरलता, स्पष्ट- 
चादिता एवं निर्भीकता थी । सत्यान्वेषण के सम्बन्ध में होने वाली अनुभूतियों को वे 
स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर देते थे । 
कबीर निगूंण ब्रह्म के उपासक थे। नाम स्मरण के लिये seit राम 
को स्वीकार किया है । परन्तु कबीर का राम निराकार ब्रह्म का स्वय है । 
उन्होंने भक्ति और ज्ञान दोनो झो समान स्थान दिया है । ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने 
अम का निवारण कर सकता है, श्रध विश्वासों का खंडन तथा सत्य की दृष्टि प्रदाव 
करता है। माया का आवरण जो मनुष्य को परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित 
करने में वाधा पहुँचाता है, ज्ञान के सहारे ही नष्ट किया जा सकता है। कबीर को 
इन पंक्तियों में यह बात स्पष्ट हो गई हैः 


संतो भाई | आई ज्ञान को आँधो रे। 
क्षम की टाटो सवे उड़ाणी माया रहे न बाँधी Tu" 
कबीर ने अपनी वाणी में तर्क-वितकं के द्वारा बाहय़ाचारों की निरर्थकता 
प्रमाणित की है । कर्मकांड, मूतिपूजा, माला, तिलक, कठी, ब्रत, तीर्थ इत्यादि केवल 
आडंवर है । इनके द्वारा सच्ची भित असभावित है । स्वानुभव एवं सहज भाव ही 
भक्ति का सच्चा मार्गे है । इन बातों का प्रतिपादन कबीर ने ज्ञान की सहायता a 
ही किया है, किन्तु कबीर के ल्कॉ का सहारा लेकर भी इन आध्यात्मिक विषय के 
सम्बन्ध में कोई उलझन पैदा नहीं होती है । ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया, श्राचार, धर्म 
इत्यादि तत्वों को समाने के लिये उन्होंने सरल, सुबोध तक दिये हैं । उनकी शेली 
बड़ी माभिक किन्तु व्यंग्यात्मक होती है । आध्यात्मिकता की बड़ी गंभीर, गूढ बातों 
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को एक सामान्य सांसारिक मनुष्य भी सरलता से समझ सके इसका ध्यान कबीर के 
सम्पूर्ण रूप से रखा है । 


कबीर के राम निगु ण व्रह्म है | किन्तु उन्होने अपने इष्ट को-उस परम सत्य 
को-सगुणा, निगुण से परे शब्दातीत कहा है । वह अगम्य, ग्रयोच र हैं । फिर भी प्रेम 
। दृष्टि से वह प्रत्येक के अन्तर में देवा जा सकता है ag वर्णनातीत । उसका 
भवित ate Sago हृदय में अनुभव किया जा सकता है,किन्तु वर्णन नहीं | az सर्वत्र 
व्याप्त हे । सगुण ait निगुण के भ्रम में पड़कर हम सच्चे मार्ग को भूल वेठते हैं । 
कबीर इस तथ्य को समझते हुए लिखा है :— 


संतो धोका काल्‌ कहिये । 
गुण में निरगुण निरणुण में गुण है बाट छाँडि क्यू बहिये n 

इस प्रकार कबीर ने ज्ञान के साथ प्रेम की आवश्यकता का अनुभव किया है । 
कबीर ने अपने युग में सगुण, निगु ण. ज्ञान, भक्ति, आचार, धर्म, इत्यादि के 
सम्बन्ध में फैली हुई परस्पर विरोधी भावनाओं एवं विव्वासों के बीच में से एक स्पष्ट 
सहज ajara मार्ग दूढ़ निकाला, और सत्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं प्रेम 
को जीवन में एक साथ लेकर चलने का areata किया | 

राजस्थान में दादू, सुन्दरदास, लालदास, भीरां तथा गुजरात में श्रखा एवं 
नरसी ने भी कबीर की ज्ञान एवं प्रेममयी वाणी का तथा उनके संतमत के विचारों 
का प्रभाव ग्रहण किया था,जिसका प्रमाण हमें इन संत-भकत कवियों की रचनाओं में 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 


वैष्णव सम्प्रदाय 

मध्यकाल में गुजरात तथा राजस्थान में वष्णव भविति का प्रचार कितने 
व्यापक रूप में हुआ था । इस पर विचार करने के पश्चात्‌ हमें यह देखना है कि यहाँ 
के वेष्णव भक्तों पर कौन-कौन से संप्रदायों का प्रभाव पड़ा था । सर्वप्रथम उल्लेखनीय 
वात तो यह है कि यहाँ के अधिकांश भक्त-कवि संप्रदाय मुक्‍त ही रहे हैं श्र्थात्‌ न तो 
उन्होंने किसी प्रचलित सम्प्रदाय में दीक्षा ली थी और न किसी सम्प्रदाय का प्रचार 
किया था । इसलिये इन प्रदेशों में जिन सम्प्रदायों की स्थापना हुई थी उनका प्रचार 
कार्य सामान्य जन समुदाय तक ही सीमित रहा । तत्कालीन प्रसिद्ध भक्त कवियों न 


से अधिकांश इन संप्रदायों से अलग ही रहे हैं। 
व मल मम 
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राजस्थान तथा गुजरात में वैप्णव सम्प्रदायो में से तीन का प्रभाव यहाँ के 
gaat की उपासना पद्धति पर ¦ विशेष दिखाई देता है। ये तीन क्रमशः वल्लभाचार्य 
का पुष्टि सम्प्रदाय, रामानुजाचार्य .का रामानुज सम्प्रदाय तथा निम्बार्क का निम्वाके 
सम्प्रदाय हैं। इनमें से वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग का प्रचार एवं प्रभाव विशेष दृष्टि- 
गोचर होता है । 

इसलिये इन तीनों सम्प्रदायो के सिद्धान्तों का तथा उनके प्रभाव का यहाँ 
विचार कर लेना उपयुक्त जान पड़ता है । 


वल्लभ सम्प्रदाय अथवा पुष्टिमार्ग -- 
` इस सम्प्रदाय के मुख्य sade विष्णु स्वामी माने जाते हैं, किन्तु देश व्यापी 
प्रचार वल्लभाचार्य ने ही किया था इसलिए इस पन्थ के प्रमुख आचार्य वल्लभ ही 
साने जाते हैं। इनका जन्म संवत्त १५३५ में हुआ था | इनके माता-पिता श्रान्ध्र- 
प्रदेश के निवासी थे । पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का वल्लभागार था ) 
वे तैलंग ब्राह्मण थे । वे श्रधिकांशतः काशी में रहते थे । एक बार काशी छोड़कर 
दक्षिणा की ओर जा रहे थे, तभी रामपुर जिले के चम्पारन नामक स्थान पर इनका 
जन्म हुआ था । बाल्यावस्था से ही अध्ययन काल में आध्यात्मिकता की ओर इनकी 
रूचि प्रवृत्त हुई थी । श्रागे चलकर उन्होंने अपने चिन्तन को पुष्टिमागँ के रूप में 
प्रसारित किया । ये प्रखर विद्वान एवं उच्चकोटि के भक्त थे । तत्कालीन बड़े-बड़े 
शासकों को भी इन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं विचारों से प्रभावित किया था | विजय- 
नगर के महाराज कृष्णदेव तथा दिल्ली के वादशाह सिकंदर लोदी वल्लभाचार्य के 
ज्ञान एवं सिद्धि से अत्यन्त प्रभावित हुए थे । 
वल्लभाचार्य के इस सम्प्रदाय को शुद्धाद्वती सम्प्रदाय भी कहते हैं । विशेष 

उल्लेखनीय बात यह है कि इस सम्प्रदाय का सवसे अधिक प्रचार उत्तर प्रदेश के 
अतिरिक्त गुजरात एवं राजस्थान में ही हुआ है। स्वयं वल्लभाचार्य जी एवं उनके 
पुत्र विठ्ठलनाथजो गुजरात में अनेक वार आ चुके थे । पुष्टि सम्प्रदाय के व्यापक 
प्रचार का श्रेय बल्लभाचार्य जी के पश्चात्‌ विट्ठलनाथ जी को ही है। ये सम्प्रदाय 
की गद्दी पर संवत्‌ १६२० में पदारूढ़ हुए । इनके सात पुत्र थे जिनको इन्होंने 
सम्प्रदाय के विस्तार के लिए बाहर भेज दिया था । इनमें से यदुनाथ जी ने सूरत में 
तथा गिरिधर जी ने कोटा में, गोविन्दराय जी ने नाथद्वारा में, एवं बालकृष्ण जी 
ने काँकरोली में सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य किया । गुजरात, सोराष्ट्र तथा 
राजस्थान के विभिन्न भागों में, विशेषकर दक्षिण-पूर्व राजस्थान में पृष्टिमार्गे के 
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मन्दिर स्थापित हुए जो आज भी विद्यमान हैं । इन प्रदेशों में बाह्मण तथा व्यापारी 


वर्ग के लोग इस सम्प्रदाय के भ्रनुयायी विश्येप होते हैं । 
दर्शन सिद्धान्त को दृष्टि में यह संप्रदाय qaqa कहलाता है । इनके 
मतानुसार जगत्‌ का कारण ब्रह्म माया से अलिप्त एवं नितान्त शुद्ध है* | इसके 
श्रतिरिवत शंकराचार्य के श्रद्वेतवाद से भिन्नता दिखलाने के लिये भी उन्होंने अपने 
मत को शुद्ध विशेषण देकर शुद्धादवेत नाम दिया है । 
वल्लभाचार्य के मतानुसार ब्रम विरुद्ध धर्मों का श्राश्रय है । इसके दोनों at 
रूप सत्य है । वह कठोर भी Sa करुणामय भी है । वह सर्वभाव धारण 
करता है । अविकृत होते हुए भी भक्तजनों पर कृपा करता है । ag निगुण भी 
है और सगुण भी । शक्तियों की वाह्य अभिव्यवित के कारण वह पुरुषोत्तम कहलाता 
है , तथा आनन्द की ग्रभिव्यक्ति के कारण वह परमानन्द स्वरूप भी कहा जाता 
हे । gheat में श्रीकृष्ण ही परब्रह्म स्वरूप है । 
जीव के सम्बन्ध में वल्लभाचार्य ने कहा है कि ब्रह्म स्वयं रमणा करने की 
इच्छा से अपने maa आदि गुणों को छोड़कर जीव रूप धारण करता है । 
इनके मतानुसार ब्रह्म से जीव का आविर्भाव उसी प्रकार होता है aa अग्नि 
से स्पुल्गोंका होता है । जोव के तीनप्रकार वतलाये गये हैं, वे क्रमश: शुद्ध, 
संसारी एवं मुवत होते हैं । जव तक जीव का अविद्या से अथवा माया से संसर्गे 
नहीं होता तब तक वह शुद्ध जीव होता है । श्रविद्या के सम्बन्ध से जीव संसारी 
बन जाता है । और पुष्टिमार्ग के अनुसार जब जीव सेवा से भगवान को प्रसन्न 
कर लेता है एवं उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है तब वह पुन: मुक्‍त हो जाता है । 
अर्थात्‌ अविद्या से मुक्‍त होकर आनन्द को प्राप्त करता है। 
जगत्‌ के सम्बन्ध में वल्लभाचार्य का सिद्धान्त अविकृत परिणामवाद कहलाता 
है । इस सिद्धान्त से उनका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म स्वयं इस सृष्टि को उत्पन्न करता 
है किन्तु वह विकार नहीं उत्पन्न होता जिस प्रकार सुवर्णं ग्राभूषण रूप में परिणत 
होने पर भी सुवणं ही रहता है। उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि रूप में परिणत होने पर भी 
अविकृत रहता है । पुष्टि सम्प्रदाय में जगत्‌ और ससार को भिन्न माना है । जगतू 
अअ 
१-सायासम्बन्धरहित' श.दवमित्युच्यते gi: । 
कार्यकार णरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न माथिकम्‌॥ “0२८, 
-—शुद्धादवेत मांतन्ड 
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सत्य है जब कि संसार अनित्य है । संसार श्रविद्या के योग से वना कल्पित पदार्थ 
है । जगत में ब्रह्म अश है । 

भगवान्‌ के अनुग्रह को पुष्टि मार्ग में बहुत महत्व दिया गया है ! ग्रनुग्रह ह 
जोव को मुक्ति दिला सकता है । अनुग्रह्‌ प्राप्त करने के लिये जीव को भक्ति करनी 
चाहिए । भवित में वल्लभाचार्य ने ऊच नीच के भेद नहीं माने । भक्ति करते समय 
फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए । निरपेक्ष भक्ति से भगवान स्वयं जीव पर दया 
करके अपना अनुग्रह व्यक्त करता है । 


पुष्टिमार्ग के इन सिद्धान्तों का दर्शन इम नरसी, मीरां तथा ग्रन्य सगुणा भक्तों 
की रचनाओं में कर सकते हैं । गुजरात एवं राजस्थान के अधिकांश वेष्णव भक्तों की 
उपासना पद्धति वल्लभाचार्य के इस gagad सिद्धान्त पर ही आधारित है । यद्यपि 
ये सम्प्रदाय के शिष्य नहीं बने तथापि उपासना का मागं उन्होंने यही स्वीकार किया 
है इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता | 


रामानंदी सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय को रामानन्दी सम्प्रदाय और बैरागी सम्प्रदाय भी कहते हैं । 
इसके प्रवर्तक मब्यकाल के प्रसिद्ध गुरु रामानन्द जी थे। प्रारम्भ में रामानन्द 
रामानुजाचाये की शिष्य परम्परा में राघवानन्द जी के शिष्य थे तथा रामानुज 
अथवा श्री सम्प्रदाय के aga थे। तथा रामानुज की भवित को दक्षिण भारत 
स उत्तर में लाने का श्रेय रामानन्द को ही है, जो कि इस प्रसिद्ध दोहे से ज्ञात 
होता है: -- 
भक्ति mag उपजी लाये रामानन्द । 
प्रकट कियो कबीर ने सप्त ट्रीप नव खंड 1) 
है रामानुज सम्प्रदाय में खान-पान सम्बन्धित नियम बढ़े 
भेद भाव उप्तमें बहुत प्रचलित थे । 
नियमों का पालन करने में असमर्थ थे 
की निरथंकता का अनुभव भी उन्हे 


कठोर थे । जातिगत 
रामानन्द अपने देशाटन के काल भें इन कठोर 
1 इसके उपरांत एक भक्‍त के लिये इन नियमों 
5 i होने लगा था । उनका दृढ़ मत था कि ईश्वर की 
दृष्टि में सव मनुष्य वरोवर हैं इसलिये भक्ति का सवको समान अधिकार है। हूत 
अछूत के भेद निरर्थक हैं। उनके ; इस व्यापक दृष्टिकोण तथा उदार धर्म-भाव के 
कारण उन्ह रामानुज सम्प्रदाय से अलग हो जाना पड़ा था। उनके साथ ही श्रन्य कई 
शिष्य सम्प्रदाय को छोड़ चुके थे । और तब रामानन्द ने ग्रथना मत “रामावत” 
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अथवा वैरागी सम्प्रदाय के नाम से प्रवतित क्रिया । वास्तव में यह वैष्णव सम्प्रदाय 
ही की एक शाखा है । 


रामानन्द अपने युग के गुरु थे उनका समय सन्‌ १४०० से १४७० के लग- 
भग माना गया है? । रामानन्द ने रामानुज के उस आचार प्रधान पंथ को छोड़ 
कर प्रेम-भक्ति का एक सहज मार्ग अपनाया । afaa एवं जातिगत वन्धनों का 
walt ग्रस्वीकार किया । निम्न जाति के लोगों को भी अपना शिष्यत्व दिया 
तथा अपने मत के प्रचार - कार्य के लिये संस्कृत के स्थान पर हिन्दी भाषा का 
का उपयोग किया | 

रामानन्द ने तत्कालीन प्रचलित वेण्णा उपासना पद्धति में थोड़ा परिवर्तन 
किया । उल्होंने कृष्ण के स्थान पर राम को अपना इष्ट मान कर रामनाम का 
आश्रय लिया | उन्होंने वेष्णावो के द्वादशाक्षर मन्त्र के स्थान पर रामपडाक्षर मन्त्र 
का प्रचार किया । रामानन्द ने अपने शिष्यो को लक्ष्मण एव सीता महित रामचन्द्र 
जी का ध्यान धरने का उपदेश दिया है। विद्वानों का कहना है £ fanfa की 
उपासना का यह्‌ सिद्धान्त विशिष्टादवैत के तत्व त्रय सिद्धान्त के अनुरूप ही 
है । त्रिमूति में सीता प्रकृति तत्व, लक्ष्मण जीव तत्व तथा राम ईश्वर तत्व के 
द्योतक हैं.। 

रामानन्द ने भक्ति के क्षेत्र में धामिक कटटरता का विरोध किया था, इस 
वात को श्री बलदेव उपाध्याय स्वीकार नहीं करते । उनके मतानुसार रामानन्द वर्म- 
वन्धनों को मानने वाले थे | किन्तु दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत की स्थिति में ही 
Wat था | उत्तर भारत में पहले से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा aena? को वेदाध्ययन 
का अधिकार प्राप्त थार । चाहे कुछ भी हो इतना अवश्य है कि रामानन्द के प्रमुख 
शिष्यों मे विभिन्न जाति के लोग थे और उनमें निम्न कही जाने बाली जाति के 
शिष्य भी थे । रविदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, प्रभृति प्रसिद्ध अनुयायी समाज 
की विभिन्न जातियों में से ग्राये थे । 

रामानन्द जी अपने शिष्यों को राम की पृजा-अचंना का उपदेश देते थे | 
किन्तु वे यह भी मानते थे कि ईव्वर हमारे हृदय-मन्दिर में विद्यमान है । वह सव 


व्यापी है। केवल मन्दिरों में जाने से ही वह नहीं मिलता । 
कपल री न 


१--मध्ययुग नी साधना धारा-क्षितिमोहन सेन पृ०--३६ 
२--भागवत संप्रदाय --श्री बलदेव उपाध्याय पृ०--२६० 
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रामानन्द ने मुक्ति का साधन भक्ति को माना है । भगवान राम को अनुराग 
पुणं अविरत भक्ति ही एक मात मोक्ष दिला सकती है । 
रामानन्द जी के प्रमुख शिष्यो में कत्रीर, सेन, aeat इत्यादि के अतिरिवत 
श्रनन्तानन्द, सुरसुरानन्द प्रभृति सात शिष्य थे । 
राजस्थान में रामानन्द कौ शिष्य परम्परा के भवत श्रनतानन्द जी के शिष्य 
कृष्णदास पयहारी हुए | उन्होंने रामानन्द के इस वेरागी अथवा रामावत सम्प्रदाय 
को बहुत आगे बढ़ाया । इनके शिष्यों में agara इत्यादि उच्चकोटि के भक्‍त एवं 
कवि हुए हैं। रामनन्द के प्रमुख शिष्यों में से पीपा भी राजस्थान के थे वे बहुत 
उच्चकोटि के भक्त थे । वे अपने जीवन की उत्तरावस्था में गुजरात में द्वारिका में 
आ कर रहे थे । 
गुजरात में हमारे ग्रालोच्य काल के भक्त कवियों में से प्रसिद्ध कवि भाषण मे 
भी राम की उपासना की है । यद्यपि वे रामानन्दी अथवा किसी अन्य सम्प्रदाय के 
शिष्य नहीं बने थे तथापि वेष्णाव भक्ति के उस युग में जव कि श्रधिकांश कवियों ने 
कृष्ण को इष्ट माना था भालण ने राम को इष्ट मानकर उपासना एवं काव्य रचनां 
का है । तात्पर्यं यह कि राजस्थान एवं गुजरात पर वल्लभ सम्प्रदाय के पश्चात्‌ 
श्रधिक प्रभाव रामानन्दी समुदाय का कहा जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त aa वैष्णव सस्त्रदायों में से निम्वार्क तथा रामानुज 
सम्प्रदाय का भी थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ के भक्तों के जीवन पर पड़ा है । 
रामानुज सम्प्रदाय -- 
इस पंथ के sada श्री रामानुजाचार्य थे । इनका समय ई० सन्‌ १०१७ से 
११३७ का माना गया है। इनका सिद्धान्त विशिष्टादर्वत के नाम से प्रसिद्ध दै! 
इनके सम्प्रदाय को श्री सम्प्रदाय भी कहते हैं। इस सम्प्रदाय के मुख्य केन्द्र दक्षिण 
भारत में ही स्थापित हए हैं । इसलिये गुजरात तथा राजस्थान में इस सम्प्रदाय का 
प्रभाव मुख्यत: faari के रूप में ही पड़ा है। और यहाँ इनके जो अनुयायी हैं वे 
भी रामानन्दी शाखा के हैं । 
इस सम्प्रदाय के मतानुसार ईश्वर सदा सगुण है ag निगु'ण हो ही नहीं सकता 
रामानुज ने ब्रह्म के सम्बन्ध में उपनिपदों के विचार स्वीकार किये है । चित, afaa 
तथा ईश्वर ये तीन सृष्टि के पदार्थ माने गये हैं। चित तत्व जीव है,अचित जगत्‌ और 
ईश्वर दोनों में अंतर्यामी के रूप रहना है । संसार के समस्त पदार्थ गुणा विशिष्ट a 
है। ईश्वर स्वयं अपनी लीला से जगत्‌ की सृष्टि करता है, और ag स्वरचित पदार्थों 
के साथ लीला भी करता है । 
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जीव ईश्वर पर अश्वित रहता हे | इस सम्प्रदाय के श्रनुसार जीव ब्रह्म का 
वैसा ही अश है जैसा चिनगारी अग्नि का ग्रश है। जीव एक ऐसा चित तत्व है 
जो afiar, नित्य तथा श्रानन्दरूप होता है । वह देह, इन्द्रिय तथा बुद्धि से विलक्षण 
तत्व है । अन्य संत्रदायों में इसी चित तत्व को आत्मा भी कहते हैं | 

अचित्‌ तत्व का दूसरा नाम माया अथवा अविद्या है । वह ज्ञान शुन्य एवं 
विकारास्पद वस्तु है । अचित तत्व तीन प्रकार के हैं एक सव शुन्य zazi fira 
सत्व भर तीसरा शुद्ध सत्व । Ys सत्व रज या तम गुण से रहित है । सिद्ध एवं 
मुक्‍त पुरुषों के शरीर की रचना इस तत्व प होती है । मिश्र रज, तम आदि गुणों से 
मिश्रत होता है, यही माया अथवा अप्रिया है, तथा सत्व शून्य काल को कहते 
हैं । रामानुजाचार्य के मतानुसार आत्मा विना शरीर के कभी रह ही नहीं 
सकती | 

इस सम्प्रदाय के अ्रन्तर्गत उपासना की पद्धति के सम्बन्ध में जो माग, 
बतलाया गया है वह शेष शेपिभाव की उपासना कही जाती है । श्रर्थात्‌ जोव शेप 
अथवा सेवक है और ईश्वर शेपी अर्थात्‌ स्वामी है । जीव को aaa भात्र से 
परमात्मा को तथा उनके भकतों की सेवा में निरत रहता चाहिए । विना भक्तों की 
सेवा किये भगवान की सेवा भी अपूर्ण मानी जाती है । इस प्रकार श्री सम्प्रदाय में 
दास्यभात को भक्ति स्वीकार की गई है। 

श्री दुर्गाशंकर शास्त्री के मतानुसार रामानुज सम्प्रदाय के कुछ ग्रग्य REIRA 
में लिखे हुए गुजरात में से प्राप्त हुए हैँ । इससे प्रतीत हाता है कि इसका थोड़ा बहुत 
प्रचार यहाँ तव अवश्य रहा होगा१ | 


निम्बारक सम्प्रदाय -- 

रामानुज सम्प्रदाय के पश्चात्‌ निम्बाक सम्प्रदाय का प्रचार गुजरात एवं राज- 
स्थान में मध्यकाल में हुआ है | गुजरात में प्राचीन ग्रन्थ भंडारों में से इस सम्प्रदाय के 
धार्मिक ग्रन्थ भी प्राप्त हुए हैं । इसके अतिरिक्‍त वारडोलो विभाग में निम्बा के 
अनुयायी वर्तमान युग में भी हैँ । गुजरात में इसके प्रचार और प्रसार के श्रन्य कोई 
प्रमाण प्राप्त नहीं है। गुजरात में राजस्थान में संवत्‌ १५५० के आसपास fatah सम: = 
दाय के एक शिष्य प्रसिद्ध कवि हुए हूँ । जिनका उपनाम तत्ववेता था इनके मूल नाम 
का उल्लेख नहीं मिलता है । अजमेर, जयपुर, FATT, WES स्थानों में इनको afgaat 


१--वेष्णव धर्म नो संक्षिप्त इतिहास--श्री दुर्गाशंकर Fo शास्त्री पृ०--३८९ 
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आज भी विद्यमान हैं। अपने समय में इन्होंने अनेक शिष्यों को सम्प्रदाय की दीक्षा 
दी थी । 

तात्पय यह है कि राजस्थान एवं गुजरात दोनों प्रदेशों में इस सम्प्रदाय का 
प्रचार मध्य युग में अवश्य हुआ है । इसमें सन्देह नहीं। इस दृष्टि से इस पंथ के 
सिद्धान्तों पर विचार करना यहाँ उपयुक्त ही होगा । 

इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे । इनके जीवन चरित्र के विषय 
में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं है किन्तु विद्वानों के मतानुसार ये दक्षिण भारत 
के वेलारी जिला के एक तेलंग ब्राह्मण थे | Sto भंडारकर ने इनका समय Fo सन्‌ 
११६२ बतलाया है परन्तु वह केवल गुरु परम्परा के आवार पर अनुमानित होवे से 
पूर्ण प्रमाणित नहीं कहा जा सकता | 

निम्बारक सम्प्रदाय तत्कालीन अन्य वेष्णव सप्रदाय में ग्रति प्राचीन माना 
जाता है । इस संप्रदाय का केन्द्र भी वृन्दावन है, मथुरा मंडल में एक ग्राम निम्वार्क 
संप्रदाय का प्रधान स्थान वतलाया जाता हे । सिद्धान्तों की दृष्टि से भी यह 
संप्रदाय बहुत प्राचीन है क्योंकि निम्वार्क ने ओडुलोमि और श्राइमरथ्य के 
भेदाभेदवादी मत को स्वीकार किया है । इसी को दुर्वेतादवेत का सिद्ध ब्त कहते 
है । इस मत में जीव ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न भी है । साँसारिक अवस्था 
में जीव तथा ब्रह्मा में भेद होता है जव कि मुक्ति की अवस्था में जीव ब्रह्मा से भिन्न 
होता है | 

जीव के सम्बन्ध में निम्वाकं का मत है कि वह ज्ञान तथा भोग की प्राण्ति 
के लिये ब्रह्म पर आश्रित है । ईश्वर नियंता है जव कि जीव नियम्य है । farah 
ने रामानुज की तरह fea, अचित तथा ईदवर आदि तीन पदार्थ स्वीकार किये हैं | 
परन्तु जीव और ब्रह्म के परस्पर मम्बन्ध के वारे में दोनों में ग्रन्तर है । 

इस संप्रदाय में अचित्‌ तत्व जगत्‌ को कहा है । काल भी अचेतन पदार्थ 
माना गया है । काल ग्रख'ड होता है तथापि वह परमेश्वर पर आश्रित है । 

ब्रह्म अथवा ईश्वर arna मत में सगुण है । वह ज्ञान, शक्ति तथा कल्याण 
श्रादि के गुणों से युक्त है । जगत्‌ में वह ada व्याप्त हैर | उसको अनेक नाम हैं। 
कृष्ण, पुरुपोतम भगवान, नारायण आदि एकही ब्रह्म के नाम हैं । 


१ - राजस्थानी भाषा और साहित्य डाँ० मोतीलाल मेनारिया । 
२--यच्चर्कि- ज्जगत्यस्मिन्‌ हश्यते श्रयतेषि वा । 
अन्तर्बहिश्च तत्‌ सवं व्याप्य नारायणः स्थितः n 
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सन्त एवं भवित कवि 
१५१ 


~ 


निम्बाकं के उपास्य दव कृष्ण है । इन्होंने श्रपने भक्तों को कृष्ण की चरण 
सेवा का ही आदेश दिया । निस्वाक ने कृष्ण और रावा की उपासना के साथ 
[थ राधा की उपास विशेष जोर दिया है [की 
a पाइला पर विशेष जोर दिया है । रावा माधुयं की मूति तथा 
शक्ति रुपा है । भक्तों की कामना को पूण करने की शक्ति राधा में है । 
तर है 
आज गुजरात तथा राजस्थान के ग्रनेक प्रमुख नगरों में राधावल्लभी उपा. 
लिः 5 = S Ed 
सना प्रचलित है । हिन्दू समाज के उच्च वर्ण के लोग इसके अनुयायी तथा भक्त 
होते हैं । यह राधावल्लभी संप्रदाय की स्थापना निम्बक प्रदाय के प्रभाव से ही 
वः >. = = za `s è _ A . 3 
Faaa म वाद में हुआ। क्योंकि राधावल्लभी संप्रदाय में राधा को प्रधानता 
दा जाता हू , थार यही भाव निम्वाक daaa में भी प्रवर्तित हैँ | | 
सारांश यह है कि हमारे आलोच्यकाल में अर्थात्‌ १५ वीं व १७ वीं शताब्दी 
के बीच गुजरात तथा राजस्थान में उक्त वैष्णव संप्रदायो का प्रभाव सर्वत्र किसी न 
किसी रूप में परिलक्षित होता है । 
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पंचस्‌ परिच्छेद 


[जरात एवं राजस्थान फे संत-मपत कृति | 


(ई० सन्‌ १४०० से १७०० ) 
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पंचम्‌ परिच्छेद -- 


गुजरात एवं राजस्थान के संत-भकत कवि 
( ई० सन १४०० से १७०० ) 


मध्य काल में समस्त भारत में भक्ति की जो लहर फली हई थी उससे 
श्याल एवं गुजरात की भूमि भी अलिप्त नहीं थी । इस भूमि पर भी नेक 
संत-भकतों का श्राविर्भाव सम्प्रति कॉल में हुआ । इनमें से अधिक संत कवि faro 
सम्भ्रदाय के ही थे । परन्तु कुछ ऐसे संत महात्मा भी यहाँ हुए जिनकी वाणी में 
निगुण और सगुण दोनों शाखाओं के परस्पर समभाव की प्रवृति हृष्टि गोचर 
होती है । 

इस विषय में भ्रध्ययन करते हुए हमें यह ज्ञात होता है कि इधर गुजरात में 
हमारे भ्रालोच्य काल के पूर्व भाग में mafa १५ वीं शदी में सगुण भवित की प्रवृत्ति 
विशेष हष्टिगोचर होती है । नाथों और सिद्धो की निगुण भक्ति धारा का प्रभाव जो 
इस काल के पूर्व यहाँ प्रवतित था क्रमशः सगुण भवित के वेग में दब-सा गया, परन्तु 
पत्रहवीं शती के उत्तराधे में भक्ति की इस घारा में पुनः परिवर्तन आता है । जिसके 
प्रमाण हमें भक्त श्रखा की वाणी में दृष्टिगोचर होते हैं। तथा हमारे आलोच्य काल 
फे पश्चात्‌ भी अर्थात्‌ १५वीं शती में पुनः इस प्रदेश में ज्ञान मार्गी संतों का आविर्भाव 
हाता हे । विशेषतः इस कल में सौराष्ट्र में अनेक लोक संतों का प्रादुर्भाव हुआ, 
जिनकी वाणी यद्यपि ग्रन्थ रूप में नहीं प्राप्त होती तथापि आज सौराष्ट्र एवं गुजरात 
स इन लोक संतों की वाणी अनेक भजनिकों के द्वारा गाँव-गाँव में गायी जाती है । 
ऐसे श्रनेक संतों की वाणियों का संग्रह स्व.भवेरचन्द मेंघाणी ने 'सोरठी संत वाणी" में 
तथा माणेकलाल राणा ने “गुजरात ना भक्तों” में प्रकाशित किया है । ऐसे संत हमारे 
TF आलोच्य काल में न होने से उनका उल्लेख एवं परिचय यहाँ दिया नहीं 
जा सका है। 
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दूसरी तरफ राजस्थान में १५ वीं शती के पुर्वं नाथ-सिद्धों का प्रभाव ही 
दृष्टि गोचर होता है। इतना ही नहीं १५वीं शती में भी या तो चारणों का वीररसा- 
त्मक चारण काव्य-साहित्य प्राप्त होता है या सिद्ध महात्माश्रों की वाणी के पद । 
मुख्य रूप से इस प्रदेश में भक्ति का प्रादुर्भाव १६ वीं शती में ही हो सका है! 
विशेषत: हमारा ध्यान आकर्षित करने वाली वात यह है कि राजस्थान में सगुण ' 
भक्ति की धारा १७ वीं शती में जितना वेगगामी रूप धारण नहीं करती उतना 
उसके TRA अर्थात्‌ १८ वीं शती में करती है । यह १६ वीं तथा १७ वीं शती में 
निगुण एवं सगुण भक्ति की घाराएं समान रूप से साथ-साथ बहती हुई आगे बढ़ 
रही थी । इस प्रकार गुजरात में जहाँ निगुण धारा के प्रवर्तक के उपरान्त सगुण 
धारा का प्रादुर्भाव तीब्र गांमी रूप धारण करता है ग्रौर पुनः उसका पर्यवसान 
निगुण रूप में हो जाता है वहाँ राजस्थान में स्थिति इसके प्रतिकूल दिखाई 
देती है । 
इस प्रकरण में जव हम गुजरात तथा राजस्थान के मध्ययुगीन संत और 
भक्‍त कवियों का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न करते हैं तो एक वात और भी 
उल्लेखनीय दिखाई पड़ती है कि यद्यपि हमारे साहित्य के मध्य युग का प्रारम्भ To 
१४५० से हो जाता है ओर इस काल में भारत के ga भागों में संत भवित का 
प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रा में हो भी चुका था तथापि राजस्थान में एवं गुजरात में 
जिन संत भक्त कवियों का आविभाव हुआ है उनमें से अधिकांश का श्राविभाव सं? 
१५०० के बाद gar ज्ञात होता है । 


गुजराती के संत भक्त कवि ( १५ वीं शती ) 


१--नर्याष ५--भीम 
२--नरसी मेहता ६--मांडण वंधारो 
३--मयणा ७--कमेण मन्त्री 
४--भालण 

( १६वीं शती ) 
१--कैशवदास ६--चतुभु ज 
२--नाकर ७--ब्रह्मदेव 
३--कीकुवसही ८--वासण दास 
४-मीरां ९--वजियो 
५---भीम वेष्णव १०--जुगनाथ 
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११-उद्धव 
१२--सु रदास 
१३--वस्तो कोडियो 
१४--काशी सुत शेध जी 
१५--लक्ष्मी दास 


१५७ 


६--रामदास सुत 
१७--संत 
१८--फुढ 
१८--गोपाल दास वणिक 


( १७वीं शती ) 


१--देवीदाप गान्धर्व 


२--रामभक्त 
३-- शिवदास 
YH 
४-- भाउ 
६--भगवानदाप्त कायस्थ 
७-- अविचलदास 
८--हरजी सुत कहति 
९--महावदास 
१०--वैकु'ठदास 


११--परमानन्द 
१२-नरहरिदास 
१३--फांग 

१४- पांचों 


१. नर्याष- 


१५--माधवदास 
१६-ईसरदास (इसर वारोट) 


१७--धनराज 
qa --नारायण 
१६--श्रदो भक्त 
२०--गोविन्द मोरसुत 
२१--बूटिया 


२२--गोपाल 
२३--भाणदास 
२४--प्रेमानन्द 
२५--रत्नेश्वर 
२६--प्राणनाथ 
२७--आनन्दधनजा 


RAAARA 


इस कवि ने गुजराती में फागु काव्य की रचना की है । पाटण के पास धणेज 
गाँव में इस काव्य की रचना हुई है । इस कवि के नाम के सम्बन्ध में मतभेद है । 
श्री कन्मा० मुन्शी इनका नाम नतषिं होना बतलाते हैं। इसका आधार उनके अनुसार 
फागु कांव्य का अन्तिम श्लोक है जो इस प्रकार है-- 
पौराणे: कीतितो देव त्वामेव भुवनाधिपः | 
नर्ताष: श्रीजगतबन्धो ज्ञाती ध्यानी गुणी कविः॥ 
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परन्तु श्री Fo का० शास्त्री के अनुसार यहाँ नतिं शब्द कवि का नाम नहीं 
परन्तु तमन करनां' के अर्थ में श्राना होना चाहिये? । इसी फागु काव्य से मिलती 
जुलती एक रचना 'वसंत विलास? नामक मिली है। जिसकी हस्त प्रति सं०१५०८ की 
लिखी है। इन दोनों में भाषा पद भाव आदि में समानता है इसलिये दोनों का 
रचयिता एक ही होना सम्भव है | इसकी मध्यकालीन गुजराती है। इनके जन्म सम्बतू 
के सन्बन्ध में भी मत भेद है । श्री जगदीश गुप्त ने मुन्शी के मतानुसार इनका समय 
Ho १४८५ (सन्‌ १४३९) माना है । परन्तु शास्त्री ने इनका समय सं० १४५० और 
१५०० के बीच माना है। ये नयषि जैन कवि थे और कीतिमेरु के शिष्य थे। 
इन्होंने भ्रपने फागु में कृष्णा की रासलीला का सुन्दर वर्णन किया है । उपयु क्त 
विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि फागु अथवा बसन्त विलास के 
रचयिता नयपि aaar न्तर्षि नाम के कवि थे जिसका भ्राविर्भाव do १४५० 
ait १५०० के बीच हुआ और जो जैन कवि होते हुए भी कृष्ण के परम 
भक्त थे | 


२ नरसी मेहता - 


भक्त नरसी का नाम गुजराती के आदि कवि के रूप में सुविदित है । इस 

कवि का जन्म सोराष्ट्र के एक प्राचीन सुप्रसिद्ध नगर जूनागढ़ के पास के एक ग्राम 
तलाजा में हुआ था । इनके जन्म संवत्‌ के सम्वन्ध में दो मत हैं। एक तरफ कवि 
नमंदाशंकर इच्छाराम देसाई, श्री कांटावाला तथा श्री Ro का० शास्त्री प्रभति 
वृद्धमान्य' समय को मानने वाले विद्वानों के अनुसार संवत्‌ १४६६-७० इनका जन्म 

समय माना जाता है? । जबकि दूसरी तरफ श्री क० मा० मुन्शी तथा श्री at 
सिहराव दीवटिया प्रभृति विद्वानों ने नरसी का समय संवत्‌ १५३० के वाद माना 
है । श्री जगदीश गुप्त ने भी क० मा० मुन्शी क मतानुसार उनका समय सं० 
१५३० क वाद ही मानना उचित समझा है । परन्तु श्री मुन्शी तथा श्रन्थ विद्वानों 
क तक नरसा क काल को इतना पीछे ले जाने के लिये पर्ण आंधारभत नहीं लगते | 
उनके तर्को में केबल धारणा ही प्रमुख हैं जैसे श्री ध्रव के नरसिंह का समय | 
इस लिये उनकी भवित पर चतन्य का प्रभाव परिलक्षित होता है और उनके काव्य में 
राधा की कुछ afad के ऐसे नामों का उल्लेख है जो नाम चैतन्य के अनुयायी रूप 
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गोस्वाभि की रचना विदग्ध माधव में भी आये धरश्रीके 
si Kg a À K भी आये हैं उधर श्री क०का०शास्त्री के उल्लेख 

जो प्रेभाव हैं वे ऐतिहासिक अधिक है। जेसे स० १५१२ में > 
माँडलिक ने नरसी को के SR न 1२ भं जुनागढ के राजा 

डलिक ने सीको कद कर उनकी भक्ति की परीक्षा ली थी जिसका वर्णन नरसी 
ने स्वयं अपने शब्दों में किया है । इसके अतिरिक्त खंमात के एक कवि श्री विष्णुदास 
( संवत्‌ १६२४ से १६५६ ) ने मामेरू की रचना की है | इससे यह प्रमाणित है 
कि १६०० सवत्‌ तक नरसी कवि का नाम सौराष्ट्र से खंभात तक लोगों में प्रसिद्ध 
हो गया था । भक्ति के सम्बन्ध में भी नरसी चैतन्य ग 
a $ a सम्वन्ध मेँ | नरसी पर चेतन्य अथवा अन्य किसी 
स॒ दाय का प्रभाव मानना उचित नहीं | क्योंकि गुजरात और सौराष्ट्र में नरसी 
के पूवं भी अनेक भक्तों का अलग-अलग रूप से ग्रागमन होता चला आया है । 
D T 3 A ` f ` l S 
साराष्ट्र के परिवमी किनारे पर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ द्वारका में अनेक संत महात्मा 

>, 4 थे ` TZ ` : = 
आते रहते थे । इसके कारण भक्ति का प्रसार स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश में होता 

हे a A f A a a . i s 
रहा है । ओर नरसी की भक्ति भी ऐसी एक स्वयं प्रेरित भक्ति है । नरमी की 
रचना में कहीं-कहीं आख्यान पद्धति का जो रूप दिखाई देता है उसके आधार पर भी 
श्री मुन्शी ने उनको do १६०० के वाद रखना उचित माना है परन्तु थी शास्त्री 
क अनुसार नरसी की अधिकांश रचनाएं हरिजीत और सवैया छंद में रचित हैं और 
आख्यान का रूप है वहाँ पर भी सीधी सरल आख्यान पद्धति है। उसमें प्रौढत्व नहीं 
Sy अ च e Cag `a A 4 g 
हैं!। ate इसे नरसो के पूर्ववर्ती जयदेव के गीत गोविन्द का प्रभाव माना जा सकता 
है । इसके कारण नरसी को वृद्धमान्य समय से पीछे ले जाने को आवश्यकता नहीं 
लगती । 
इस प्रकार भवत नरसी को १५ वीं शताब्दी का कवि मानना हमें उचित 

ग ‘a fi 

लगता है । उनकी भक्ति का स्वरूप उनका अपना विशिष्ट रूप है| जिसमें सगण 
भक्ति तथा वेदांत के ज्ञान का भी सम्बन्ध है ओर इसीलिये नरसिंह कोदी गई आदि 
कवि की उपमा भी उचित जान पड़ती है । 


३. मयण-- 

इस कवि का जन्म सं० १४५० से १५०० के आस-पास होना माना गया है । 
यद्यपि इनके जन्म-समथ का कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं मिलता नहीं है तथापि इनके 
शक्य की भाषा के स्वरूप के आधार पर श्री Fo मा० मुन्शी एवं श्री के० का० 
शास्त्री ने सं. १५०० के आस पास इनका जीवित होना बतलाया है । इनकी प्राप्त 
रचना मरणा छन्द नामक काव्य है। =-= भतम काल हि! बिता ता क राधा कृष्ण के संयोग श्रृगार का 
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वर्णन है । काव्य की भाषा पर ग्रवहृदूठ का प्रभाव हैः । इस कवि का ताम मयण 
होने का प्रमाण स्वयं इनकी रचना में उनके नाम का उल्लेख है जसे: 
सयणवंय तु नत्थि इस । 
तथा मानिनि मयण इस उच्चरई ॥ 
मयणवंय नाम के आधार पर इनका ब्राहमण जाति का होना संभावित है | 
४, भालण-- 
मध्यकाल के प्रसिद्ध एवं समर्थं आख्यानकार कवि भालण के जन्म काल के 
सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । गुजराती भापा को गुर्जर भाषा का नाम देने वाले 
ये प्रथम कवि थेर । श्री के० Flo शास्त्री ने इनका जन्म संवत्‌ १५१५-२० के लग- 
भग माना है परन्तु इस विषय में वे स्वयं भी ग्रसंदिग्ध नहीं है क्योंकि उनके अनुसार 
भवित की कादम्वरी भाषा तीसरी भूमिका की भाषा अर्थात्‌ do १६२५ के आस 
वास की गुजराती है इस प्रकार भालरा के जन्म संवत्‌ के वारे में स्वयं उन्हें शंका है । 
श्री रा० Fo मोदी ने भालण का समय Fo १४६० से १५७० go के बीच का 
माना है परन्तु इसका मृत्यु समय To १५४५-४६ देते हैं। श्री Fo मा० मुन्शी 
ने इनका समय ई० सन्‌ १४२६ से १५०० के बीच माना है । परन्तु वे स्वयं भी इस 
. विषय में संदिग्ध है? । 
श्री कृष्णलाल Ho WAT ने भालण का समय सं० १४५३ से १५८१ 
माना है । परन्तु इस तरह एक सौ वर्ष का दीर्घ काल निश्चित समय जानते में सहा” 
, यक केसे हो सकता है? ? 
| इस सम्बन्ध में अन्तरिक्ष्य के रूप में भालण की रचना ATT” “नलाख्याण' में 
एक पद मिलता है जिसमें रचना काल के संवत्‌ का उल्लेख इस प्रकार है :-- 
पंदरसें पीसतालीस मांहि गाया नलगुणा - ग्राम जी । | 
पद्य एकशत ने सात कर्या छे हरिजनना विश्राम जी ॥ 
( बीजू' नलाख्यान-२८ ) 
इसके AAA उनके इस काव्य का प्रणयन Fo’ १५४५ में होना चाहिए । 
परन्तु इसके विषय में भी विद्वानों में शंका इसलिए है कि यह पद नलाख्यान की एक 
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प्रति में मिलता है। जव कि दूसरी प्रति में नहीं मिलता । दूसरी बात यह है कि इसे 
काव्य की रचना भालण ने ही को है श्रथवा अन्य किसी का रचा gar है इस सम्वन्ध 
में भी कोई प्रमाण नहीं है । इसलिए इस पद में निदिप्ट संवत्‌ के आधार पर भीं 
भालण की जन्म तिथि निरिचत नहीं की जा सकती । भालण के नलाख्यान की जोर 
जो प्रतियां मिलती हैं उनमें भाषा के रूप विभिन्न ait के मिलते हैं इसलिए उसकें 
आधार पर भालण की जन्म तिथि का निर्णय नहीं किया जा सकता | भालण के जन्मं 
स्थान के विषयों में भी पहले मतभेद था | कुछ विद्वान सिद्धपुर को उसका जन्म 
स्थान मानते थे । परन्तु स्व० नारायण भारती द्वारा की गई खोज के ्राधार पर यहु 
असंदिग्ध रूप से मान लिया गया है कि भालण का जन्म स्थान पाटण था, ऐसा 
माना जाता है। हरिलीजा तथा प्रवोध-प्रकाश का रचयिता भीम भालण का शिष्य ary 
इसका श्राधार यह हे कि प्रबोध प्रकाश में गुरु का नाम उसने पुरुषोत्तम महाराज 
बतलाया है जो नाम भालण का ही था ऐसा कुछ लोगों का कहना है परन्तु इसके 
विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है? 1 
श्री शास्त्री के अनुसार भालण के समय का निर्णय करने में दो आधार aay 
अधिक सहायक हैं एक तो भालण की 'कडवावद्ध' area पद्धति और दूसरा उसके 
दारा रचित ब्रज भाषा के कुछ पद जो कि ग्रप्ट छाप के भक्‍त कवियों की सुप्रसिद्ध 
भाषा थौ । इस्के आधार पर उन्होंने भालण का समय सं० १५५० के वाद अर्थात्‌ 
भरसी मेहता के वृद्धमान्य समय के पश्चात्‌ प्रथम पचीसी माना है? । परन्तु इस 
सम्वन्ध में श्री जगदीश गुप्त ने अपने शोध प्रवन्ध में लिखा है कि ये ब्रज भाषा में 
रचित चार-छ: पद स्वयं भालण के ही हैं या नहीं, इसके विषय में भी कोई प्रमाणं 
नहीं मिलता इसलिए उनके ्राधार पर भी भालण के समय-निर्णय में कोई सहायता 
नहीं मिलती । अब तक मिले प्रमाणों के आधार पर सुनिश्चित रूप से यही कहा 
जा सकता है कि यह कवि ई० सन्‌ को १५ वीं शताब्दी में जीवित था और लच्छा 
प्रसिद्ध कृष्ण भक्‍त कवि था । 
५, भीम:-- 
'हरिलीला-पोडशकला' तथा 'प्रवोध प्रकाश' के रचयितां कवि भीम के जत्मं 

संवत्‌ का यद्यपि कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता, तथापि उनके रंचना काल के ii 

१--कवि चरित भाग १-२--केउ का० रास्त्री पृ०¬२२८ 

२--कवि चरित ५ के० ATO शास्त्री पृ०-१५४ | 

९- गुजरात्री और ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य- श्री जगदीश गुप्त पृ०--# 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१६२ l i राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


में विद्वानों का कोई मतभेद नहीं है क्योंकि स्वयं कवि ने श्रपने दोनों काव्यों 
में उनकी रचना के वर्ष का उल्लेख कर दिया है जो शुद्ध एवं प्रामाणिक लगता है । 
हरिलीला-पोडशकला की रचना सं० १५४१ में हुई । प्रवोध प्रकाश की रचना 
संवत्‌ १५४६ में हुई* । भीम के जन्म स्थान तथा निवास स्थान के सम्बन्ध में कोई 
विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलता परन्तु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म स्थान 
सीराष्टू में स्थित प्रभास पाटण था तथा उनके काव्य प्रणयन की भूमि गुजरात का 
सिद्धपुर नगर रही है ।3 

wo अ'बालाल बुलाखीदास जानी के अनुसार भीम के पिता का नाम 
नरसिंह व्यास था । परन्तु श्री Fo का० शास्त्री के अनुसार भीम पुरुषोत्तम एवं 
नरसिंह व्यास नामक दो व्यक्तियों के सम्पर्क में भीम अविक आये थे । और जंसा 
कि उनके प्रवोध प्रकाश के एक पद में लिखा है उस में दोनों से प्रलाद पाने का 
उल्लेख है । इसलिए दोनों उनके गुरू हों ऐसा भी सम्भव है waar दोनों से ज्ञान 
प्राप्ति की हो यह भी सम्भव 281 भीम कृष्ण के परम भक्त थे । विशेषतः 
द्वारिकाधीश के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी । उनका कहना है कि गुरु कृपा से ही 
उन्हें भक्ति एवं कवित्व शक्ति प्राप्त हुई है । 

तु मई जाणी अक्षर युगति पाम्यु' केशवतणी हूँ भगति | 
( हरिलीला कला-- १) 

इस प्रकार १५ वीं शताब्दी में इस भक्त कवि ने अपने काव्यों से गुजराती 

साहित्य को समृद्ध किया है । 


१-संवत्‌ पंदर रुद्रनी बीस वरस ऊपरि एक च्यालीस । 
( हरिलीला-फलश्षुति ) 
२--संवत्‌ पंदर रुद्रनी बीस षट आगलां बरस च्यालीस । 
( प्रबोध-प्रकाश अंक ६ ) 
३--गुजराती साहित्य ना ममं सूत्रक स्तम्भो पु०-४१ 
४-- अधीत सकल शास्त्र सिद्धान्त प्रेम अधिक ऊपरि वेदान्त । 
श्री पुरुषोत्तम तणा प्रसाद कीधु' एक कथा अनुवाद ॥ 


(प्रबोध-प्रकाश अंक- ६) तथा प्रबोध चंद्रोदय 
स्याहं यथाबुद्धि विवेचनम्‌ । 
श्री नृसिह प्रसादेन करिष्ये नातिविस्तरम्‌ ॥ 
( प्रबोध प्रकाश के आरम्भ से ) 
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६, माँडण बंधारो:-- 

१५ वीं शती का यह वेदान्ती ज्ञानी कवि था जिसने ब्राध्यात्मिक ज्ञान को 
श्रपनी रचनाओं का विषय बनाया ag शिरोही का निवासी था | स्व० अबालाल 
बुलाखीदास जानी ने उसे उना-शिहोर का बतलाया है । परन्तु शास्त्री के मतानुसार 
वह शिरोही का था । उसके जन्म काल तथा रचना काल के सम्बन्ध में भी कोई 
उल्लेख नहीं मिलता परन्तु विद्वानों के मतानुसार वह १५ वीं शती का कवि था। 
उसके हारा रचित एक काव्य “ रुकमांगद कथा ” की हस्त प्रति Fo १५७४ 
की प्राप्ति हुई है । उसके गुरु का नाम मदन जोशी था। जैसा कि वह स्वयं 
लिखता है-- 

जोशी [मदनतणाँ fafa पंडित सूरा देस। 
Mar ग्रन्थ सुणाविउ' तु पाम्यु उपदेश || 


ज्ञान मार्गी भक्ति के सिद्धान्तो से परिपुर्ण उसकी प्रसिद्धि रचना प्रबोध 
बत्रीशी है | जिसमें ग्राध्यात्मिक ज्ञान को चर्चा की गई है । उसकी रामायण के 
प्राधार_ पर रची गई एक अन्य रचना “ रामायण ” भी प्राप्त है । सारांश यह 
है कि गुजराती में काव्य के जिस तत्वज्ञान के दर्शन हमें १७ दों शती में अरा 
के पदमें होते हैं। उसका मुल १५ वीं शती के माण्डण की रचनाओं में प्राप्त 
होता है । 


७ कर्मेण मंत्री-- 

इसका रचना काल AFIT १५२६ के लगभग माना गया है यद्यपि कावि के 
रूप में कर्मण मन्त्री का कोई विशिष्ट स्थान नहीं है तथापि हमारे इस प्रबन्ध में 
उसका नाम उल्लेखनीय इसलिए लगता है वयोंकि वह शास्त्री के मतानुसार राज-,| 
स्थान का[ निवासी था और उसने काव्य की रचना गुजरातो में की है । जसा कि 
उसके साथ मन्त्री शब्द लगा हुआ है, उससे ऐसी सम्भावना है कि वह पद्मनाभ l 
का सहयोगी रहा होगा श्रौर भालोर का मन्त्री भी रहा होगा । उसके काव्य की; 
भाषा भी मध्यकालीन गुजराती उस भूमिका की है जो राजस्थानी से मिलती जुलती ! 
अर्थात्‌ उसके निकट की रचना की थी। काव्य में राम तथा सीता के प्रति जो 
आदर एवं sar का भाव व्यवत हुआ है उससे उसका राम भवत होना प्रतीत 
होता है। 

रचना: -''सीता हरण अर्थात्‌ राम कथा” 
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८, मीरां-- ` - 

मीरांब्रोई का परिचय हमने राजस्थान के कवियों के विभाग में दिया है 
क्योंकि मीरां की जन्म भूमि राजस्थान में होने से वहाँ के कवियों के साथ उसका 
परिचय देना उपयुक्त लगता है. । और यहाँ उसका उल्लेख कर देना इसलिये उचित 
जान पड़ता है कि वह गुजरात में रही तथा उसके काव्य गुजराती में भी प्राप्त एवं 
प्रसिद्ध हैं । अस्तु । 


१६ वीं शताब्दी (सं० १५५० से १६५० ) 
८. केशवदास-- 


कृष्ण क्रीड़ा काव्य के रचयिता प्रसिद्ध भक्‍त कवि केशव दास के ज्मः 
संवत्‌ का उल्लेख तो कहीं नहीं मिलता परन्तु उनके रचना काल का उल्लेख स्वयं 
उनके एक पद में उन्होंने किया है जो इस प्रकार है: 
तिथि संवत निधि cast दोय । 
संवत्सर शोभने कृत होय ॥ 
दक्षिणायन शरद ऋतुसार । 
आशवनि शक्ल पक्ष ' गुरुवार ॥ 
तिथि द्वादशी वली वृद्धि योग 1 
शत तारक लिप्रहरनो भोग ॥ 
Jo Ho ३१० 
इसके आधार पर प्रथम पंक्ति का ग्रथ विदवानों ने भिन्न-भिन्न लिया है । 
मुन्शी के अनुसार 'दसका दोयनिधि' का अर्थ १५२९ होता है और कच्छ से प्राप्त 
कृष्णा क्रीड़ा काव्य की FO १७८७ की एक हस्तप्रत में भी संवत १५२६ ही लिखा 
हे । इसके अतिरिक्‍त लीलुभाई Jo मजूमदार ने भी अपने कायस्थ कवियों नामक 
लेख में यही साल अर्थात्‌ १५२८ ही माना है तथा -के० का० शास्त्री ने भी अपने 
ग्रन्थ कवि चरित की प्रथम वृति में इसी संवतु को स्वीकार किया है । यदि 
केशवदास के रचना काल के इस संवत्‌ को मान लिया जाय तो उन्हें १५ वीं शताब्दी 
का कवि मानना होगा, परन्तु श्रव श्रधिकांश विद्वानों ने गणना करके ऊपर की 
पंक्ति ‘fafa संवत्‌ निधि दसका दोय’ का अर्थ निधि दस दोय के ad में अर्थात 
१५८२ संवत्‌ लिया है श्रौर इस गणाना के ग्राधार पर तिथि मास, पक्ष , योग जो 
केशव ने ऊपर के पद में बतलाये हैं वे भी सत्य निकलते हैं ! और इस नये संवत 
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को ATT १५६२ को के० काठ शास्त्री ने अपने कवि चरित की नयी आवृत्ति में 
स्वीकार भी कर लिया है) । मजूमदार ने जो सम्वत्‌ दिया है उसका कोई प्रमाण 
नहीं दिया इसलिए वह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । जगदीश गुप्त ने भी 
अपने शोध प्रवन्ध में सम्बत्‌ १५५२ ही स्वीकार किया है । इमलिए इसके आधार 
पर केशव का समय १६वीं झताव्दी ही ठह्रता हे । केशव के कृष्ण क्रोड़ा 
काव्य में प्रयुक्त कुछ पद व्रज भाषा के मिलते हैं जो इस वात को पुष्टि देठे हैं 
क्योंकि ब्रज भाषा काव्य का प्रभाव गुजराती में १६ वीं शताव्दी में ही हष्टिगोचर 
होता है 1 
इस कवि ने अपने जन्म स्थान तथा माता-पिता के नाम का उल्लेख भी अपने 
काव्य में aaa किया है जो इस प्रकार है :-- 
सोरठ देश सोहामणो पावनपुर प्रभासः । 
श्री सोमेश्‍वर शारदा अलि अंतर कंलास ॥ 
वालम ज्ञाति तिहाँ वसे, कूल करे कायस्त | 
दे माँहे रदेराम नो, सेवक सेजे स्वस्त ॥ 
तेहनो gag केशवदास,करू कीर्तन श्रीकमलावास । 
विनय वीनती कहुँ कर जोड्य, 
रखे कोय कवि काढो खोड्य 1 
( Be का० सर्ग--४० ) 
इस पद के श्राधार पर केशवदास aig के प्राचीन नगर प्रभाष पाटण के 
निवासी थे । उनके पिता का नाम रदेराम था और जाति के कायस्थ थे। इनकी 
माता का नाम तारादे था जैसा कि इस GPa में उल्लेख हैं :-- 
मांहे तारादे नो सुत कहे एक केशवदास । 
, कृ" काव्य सगं--१५ ) 
हमारी दृष्टि में केशवदास को १६ वीं शताब्दि का ही एक भक्‍त कवि मानता 
उपयुक्त जान पड़ता है | 


१०. नाकर-- 
भालण के पश्चात्‌ गुजराती में आख्यानकार के रूप में नाकर का नाम सुप्रसिद्ध 
है । नाकर कवि afus जाति का था । नाकर महाभारत के अनेक Tat को देगी 


१--कवि चरित भाग १-२-के० का० शास्त्री पृ०-२२८५ 
२-ग्रु० और go कृष्ण काव्य--डॉ० जगदीश गुप्त पृ०--२१ 
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बद्ध भाषा में लिखने वाला प्रथम कवि माना गया है । नाकर के पूर्वे शालिसूर नामक 
एक जन कवि ने महाभारत के विराट पवे को देशी गुजराती भाषा में लिखा है? | 
नाकर के जन्म संवत्‌ की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त श्रद्यापि नहीं हुई हे परन्तु उसके 
रचना-काल का संवतु उसकी प्रथम प्राप्त रचना हरिश्चन्द्राख्यान में मिलता है । जो 
इस प्रकार है :— 

संवत्‌ पंदर MAT श्रभ्यास बुथाष्टमो भादरवो सास? । 


इसके श्रनुसार संवत्‌ १५६२ में नाकर के जीवित होने का प्रमाणा मिलता 
है । उसने रामायण की रचना सं० १६२४ में की है? । आज पर्यन्त उसको सर्व 
प्रथम हरिइचन्द्राख्यान ही मानी गयी है ag बड़ौदा का निवासी था और दिशाकूल 

वणिक कुल में उसका जन्म हुआ था । उसके पिता का नाम विको बतलाया जाता है । 
इसका आधार उसकी यह पंक्ति है :-- 
दिशावालकुल शवतर्यो दीरक्षेल मां वास । 
विकानो सुत विनवे नागर हरिनो दास ॥ 
( हरिश्चन्द्राख्यान क० ३१-७ ) 

Ho का० शास्त्री के श्रनुसार वीरक्षेत्र वतंमान बड़ौदा का ही नाम है! | 
नाकर स्वयं बड़ा निःस्पृह कवि था । वह आख्यानो की रचना करके मदन अथवा 
मदन सुत नामक किसी ब्राह्मण को दे देता था जो इनकी कथा गाकर श्राजोविका 
चलाता था । जैसा कि किसी पूर्व के पद से सूचित होता है :-- 

करी ग्रन्थ वाडव-करि gtg fafa पुष्य विस्तार रे। 
वृद्धनागर कुलि नाम मदनसुत गाई थाई भवनिस्तार रे॥ 
( विशी पर्व ६५- ४२) 
आख्यानों की संख्या की दृष्टि से नाकर अपने पूर्व के अन्य कवियों से आगे वढ 
जाता है उसके लगभग १२ आख्यान ग्रन्थ तथा महाभारत के पर्व एवं कृष्णा fafie- 
; भ्रमरगीत इत्यादि अनेक ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं जिनमें से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं । 


इस प्रकार १६ वीं शताब्दि के प्रसिद्ध कवियों में नाकर का भी प्रमुख स्थान है | 
I see Fh 
१. कवि चरित-शास्त्री पृ०-२०३ 


२. Jo काव्य दोहन-भाग ६, पु०--७०६ 
३. go काव्य दोहन-भाग ८ की प्रस्तावना पुः-३५ 
४. कवि चरित--शास्त्री पु०-२०४ 
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न्त एवं भक्‍त कवि १६७ 
जिसका रचना काल सर्व सम्मति से सं० १५७२ से १६२४ के आस-पास माना 
जाता है । 

११. कोकुवसही- 

ह एक है इना ल म म संक 
इसका रचना काल संवत्‌ १५५० के wis पास nip eR br si 

$ र “पास माना गया है । इसका आवार केवल 
यही है कि उसके द्वारा रचित दोनों काव्यों वालचरित एवं अगद विष्टि की हस्तप्रत 
संवत्‌ १६०० के आस पाल की प्राप्त होती । संभव हैं इसका जन्म संवत १५०० के 
पुवं भी हुआ हो परन्तु इसकी पुष्टि के लिये किसी ठोस प्रमाण के अभाव में हमें थी 

श्री शास्त्री एवं sto जगदीश गुप्त के मतानुसार इसे १६ वीं शी का ही व 
मानना उपयुक्त लगता हे । भक्ति के विषय की इसकी रचना वाल चरित ही है जो 
कृष्ण की बाल लीलाओं को विपय वनाकर रची गयी है । इसे १६ वीं झती का 
कवि मानने का एक यह भी विश्वसनीय कारण लगता है क्रि उसके काव्य की भाषा 
मध्यकालीन गुजराती की तीसरी भूमिका के अस्तगंत ग्राती है जिसका प्रारम्भ Fo 
१५५० के ग्रास-पास का माना गया हैर । वालचरित में कोकु ने भागवत के प्रसंगों 
का वरावर अनुसरण किया है। कृष्ण की वाल क्रीडा का वर्णन तथा यशोदा 
की विस्वलता का वर्णन कवि ने इस काव्य में बहुत कलात्मक एवं रसप्रद ढंग से 
किथा है } 

यह कवि गणदेवी के पास अनावला नामक स्थान का निवासी था और उसके 
पिता गोदा वसही थे । इस प्रकार इसके वालचरित के रसभ्रद वर्णनों को देखते हुए 
कीकु को एक अच्छा कृष्ण भक्‍त कवि मानने में कोई शंका नहीं रहती । 

१२. भीम वेष्णव-- 

इस कवि के जन्म संवत्‌ तथा जन्म स्थान के सम्बन्ध में कोई विशेष जान- 
कारी नहीं मिलती, परन्तु इसका जन्म गुजरात में ही get, ब्रजभूमि के साथ भी 
इसका सम्त्रन्ध रहा अवश्य होगा, क्योंकि अल्लभाचायं जी के पुत्र विठ्ठलनाथ जी का 
यह परम अनुयायी ज्ञात होता है जैसा कि इस पद में उल्लिखित है :-- 
तमारा ब्रीजजन, तणो जे दास छे । 
तेहनो दास थाऊ, पूरो ए आस छे ॥ 


उ 
3 
Q 


१ कवि चरित--के० का० ae पृ०--१३७ 
२ कति चरित-के० का० शास्ती पृ०-१३७ 
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१६८ राजस्थान एवं गुजरात फे मध्यकालोन 


बल्लभ प्रताप संदा, ब्रीज वधामणां। 
wat भव भक्ति दीजे, भीम ले मांगणां ॥ 
इसके आधार पर श्री Fo का० शास्त्री ने इनका श्री विठ्ठलनाथ जी 
का समकालीन होना घतलाया है। और इनका काल भी सं० १५७२ - १६३६ 
का रहा है सो भीम वैष्णव का रचना काल भी इसके आस-पास होना संभवं 
लगता है? । 
न इसकी एक मात्र रचना “रसिक गीता' प्राप्त होती है | इसके भिन्न-भिन्न प्रतों 
में भिन्त भिन्नं नाम मिलते हैं परन्तु रचना एक ही है इसमें कोई शंका नहीं । इसी 
को उद्धवगीता, भीम गीता नाम भी दिया गया है । वस्तुतः भीम वंष्णव नामक यह 
कवि १६ वीं शताब्दी का एक उत्तम कोष्टि का कृष्ण भवत कवि हुआ है यह 
सुनिश्चित है । 
3 चतुभु ज-- 
इस कवि की भी केवल एक रचना भ्रमरगीता श्रब तक प्राप्त हुई है जिसकी 
सं० १६२२ की हस्तप्रत श्री भोगीलाल सांडेसरा को प्राप्त हुई थी । यहु प्रति कवि 
के किसी रतना नामक शिष्य ने की है । चतुभुंज ने स्वयं ्रपनी भ्रमर गीता में इसके 
रचनाकाल के प्रति संकेत करते हुए लिखा है ।-- 
“छिहुतरि कीधु' छूरवा भेटवा श्री भगवान u” 
इसमें उल्लिखित शब्द छिहुतारि की संगति बैठाते हुए श्री सांडेसरा एवं श्री 
शास्त्री ने भी इनका संवत्‌ १५७६ मानाहैठ। इध समयको मानने का प्रमाण भ्रमरगीता 
की भाषा का स्वरूप भी है जो कि सं० १५७६ से अधिक प्राचीन नहीं हैं तथा इसकी 
रचना पद्धति भी उसी काल की रचनानुसार लगती है। श्री शास्त्री ने इस चतुभुज 
को भालण का पुत्र होने की संभावना प्रकट की थी परन्तु स्व० Wo Fo मोदी ते 
भालण के जीवम चरित्र सम्वन्धी अपनी खोज के श्राधार पर इस संभावना कां खंडन 
किया है । यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि चतुभुज नामक कवि ने १६ वीं 
हाती में कृष्ण जीवन को लेकर भवित भाव पूर्ण भ्रमर गीता काघ्य की रचना की है | 
१४. ब्रहेदेव— 
चतुभुंज के समान इस कवि की भी एक मात्र “भ्रमरगीता' शीर्षक रचना 
प्राप्त होती है । कवि ने स्वयं अपने काव्य में रचनाकाल का उल्लेख कर दिया है ई 
लिये इस सम्बन्ध में कोई शंका का स्थान नहीं रहता पद इस प्रकार है-- 
१, कवि चरित भाग १-२- Fo का० शास्ती प०--२८८ 
२. कवि चरित-के० का०(शास्ी पृ०-२२३ 
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सन्त एव' भक्‍त कवि i 


Aa 
She 


'संवत्‌ सोलसोनव वैशाख सुदि एकादशी, 

सोमवार ग्रन्थ सू तु हरि कथा मारे सन वशी । 

कविजन केरू' कष्ट भागु च्यंतामग्न करमांहि आवीङ; 

सहीदास सूत बिहदे किहि हरीकृषपा करी मुनि काराविङ' ॥ 

इसी में कवि ने अपने पिता के नाम का भी उल्लेख किया है । अन्तिम पंक्ति 
के शब्द'महीदास-सूत'से पिता का नाम महीदास होना ज्ञात होता है । कवि की रचना 
“्रमरगीता' में कृष्ण जीवन की कथा विशेषत: भागवत के दक्षमस्कन्ध के आधार पर 
उद्धव-गोपी संवाद का करुणा प्रधान वड़ा सुन्दर वर्णन है । काव्य वास्तव में उच्च- 
कोटि का रसप्रद भक्ति काव्य है इसमें संदेह नहीं । 
१7, वासणदास:-- 

इस कवि के जन्मकाल एवं रचनाकाल का भी कोई प्रामाणिक उल्लेख इसकी 
रचनाग्रों में नहीं मिलता । इसकी दो रचनाएँ अव तक प्राप्त हुई हैं । एक “हरिचुआ- 
क्षरा' तथा दूसरी "कृष्ण टन्दावने राधारास' दोनों कृष्ण जीवन से सम्बन्धित हैं। इन 
काव्यों की हस्तप्रति संवतु १६४८ के ग्रासपास की ज्ञात होने से इनका रचना काल 
सं०१५७५-१६०० का होना विद्वानों ने स्वीकार किया है! । इसके अतिरिक्त “सुभ- 
द्रा नी कंकोतरी' एवं अन्य रचनाए' भी इस कवि की होने की संभावना की गयी है 
परन्तु इस सम्वन्ध में कोई विश्वसनीय प्रमाण न होने से कुछ निश्चित कहा नहीं जा 
सकता । इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि हरिचुआक्षरा तथा राधारास का रचयिता 
१६ वीं शताब्दी का एक कृष्ण भक्त कवि हो गया है । 

हरिचुआक्षरा चुआक्षरा भ्रर्थात्‌ दोहरा छन्द में लिखा काव्य है । जिसमें वसंत 
नतु में इष्ण एवं गोपियों की क्रीड़ा का सुन्दर वर्णन दिया है। दूसरा काव्य राधारास 
We लविक्रीडित छन्द में रचित एक रसप्रद काव्य है जिसके प्रारम्भ के कुछ पद 
अप्राप्य हैं । यद्यपि भाषा में शब्द प्रयोग के कुछ अशुद्ध रूप ग्रवश्य मिलते हैं 
तथापि कवि को काव्य शास्त्र का रस एवं अलंकार का अच्छा ज्ञान प्रतीत 
होता है । 
१६. वजियो- 

प्राचीन हस्तप्रतियों में इसका नाम 'वजई” मिलता है जिसके आधार पर श्री 
शास्त्री ने इसका नाम Prag’ होने की संभावना भी प्रकट की है । इसकी अपनी 
SUS में जन्म काल श्रथवा रचना काल का ~.) शम काल ग्रथवा रचना काल का कहीं कोई र कोई उल्लेख नहीं मिलता परन्तु 


कवि चरित-फे० का० शास्त्री  पृ०-२६२ 
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१७० राजस्थांन एवं गुजरात के मध्यकालीन 
विद्वानों ने सं० १६०० के आस पास इसका होना स्वीकार किया है । इसकी लगभग 
सभी रचनाएँ राम के जीवन से सम्बन्धित हैं इससे इसका राम-भक्त होना प्रमाणित 
होता है । यद्यपि इसके रचित काव्य आख्यान रूप में हें तथापि भगवान राम के 
प्रति कवि की श्रद्धा एवं भवित भाव काव्यों में यत्र - तत्र प्रकट हो ही गये g | 


उदाहरणा स्वरूप -- 
(१) वेद पुराण शास्त्र हम बोलें राम उतारे पार । 
वजियो कहै गाय सुणे टे पामे पदारथ चार ॥ 

( रण जंग ) 


(२) पदबंध वावन तणो ए रच्यो गणनाथ । 
कवि कहे वजियो रामथस, में जप्यो जोड़ी हाथ ॥ 
( सीता संदेश ) 
( ३) वजिया मुखवाण ma गुणजगुण सती भगवानजी लेई बलिया ॥ 


इस प्रकार इस राम कवि ने राम चरित्र को लेकर 'रशाजंग', “सीता सन्देश', 
'सीतावेल' इत्यादि काब्यों की रचना की है। वस्तुतः वजियो १६वीं शती का सुप्रसिद्ध 
राम-भक्त कवि रहा होगा इसमें सन्देह नहीं । 
१७. जुगनाथ-- 

यह भी कोई प्रसिद्ध कवि नहीं था। श्री शास्त्री के श्रनुसार सं ०१५६६ उसका 
रचनाकाल माना गया है । हमारे प्रवन्ध में एक रामभक्त कवि के रूप में उसका स्थान 

हत्व का है । इस कवि ने सम्पूर्ण रामचरित केवल श्राठ पदों में ही लिखा है, जो 

उसकी एक बड़ी विदिष्टता मानी जा सकती है। कवि ने अपने काव्य का रचना 
संवतु स्वयं काव्य में दे दिया है इसलिये रचना केवल एक रामाष्टक हीं है इस सम्बन्ध 
में किसी सन्देह को स्थान नहीं है । 
qs. उद्धव— 

ag कवि १४ वीं शती के प्रसिद्ध आख्यानकार भालण का पुत्र बतलाया जाता 
है। इसके जन्म-काल के सम्बन्ध में भी कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता | 
विद्वानों ने भालण के समय के श्राधार पर इस कवि का १६ वीं शती के gata में 
होना स्वीकार किया है । भालण का काल सवत्‌ १५५० से १६०० का माना गया 
है। श्री शास्त्री के मतानुसार उद्धव ने श्रपनी रचना 'रामायण' का MITA २०-९५ 
वर्ष की अवस्था में किया हो ऐसी संभावना है क्योंकि काव्य के एक पद में पिता 
को प्रणाम करके काव्य लिखने को बात का उल्लेख है। साथ ही काव्य “श्री g 
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सन्त एवं भवत कवि १:३१ 
पंकज ने Ag, से जो किया है वह भी भालण की शेली का अनुसरण है | पद इस 
प्रकार है -- 
“sat mag सीतापति ने, जोडी ने वे पाण। 
श्री गुरुपदपंकजने सेव्‌, आपो अ्रविचल वाण i 
मधुसूदन श्राक्षम संन्यासी समरी तेनु नाम | 
पिताने प्रेमे प्रणाम करीने गावा हरिगुण man” 
इस काव्य की रचना के समय उद्धव के पिता भालण का जीवित्त होना 
विद्वानो ने माना है । 
उद्धव की केवल दो रचनाएँ प्राप्त होती हैं एक रामायण और दूसरी जो कदि 
के हारा पुण न हो सकी बतन्नू वाहन ग्राख्यान है । प्रथम रचना प्रकाशित हो चुकी है 
दुसरी अप्रकाशित हे 1 
दव राम भक्‍त कवि था । राम भवित संस्कार उसे अपने पिता से ही प्राप्त 
हुए जिनका पुत्र में विकास gant रामायण की रचना में उद्धव ने अपने काव्य में 
कोई विज्ञेप कवि प्रतिभा का परिचय नहीं दिया तथापि १६व ती के एक रामभक्त 
कवि के रूप में उसका नाम उल्लेखनीय अवश्य है | 
१६. सूरदास-- 
ह एक वंण्णभ कवि था जेसा कि उसके नीचे के पद से स्पष्ट होता है-- 
सूरदास कवि कटि कर जोडी वेष्णव जननो दास, 
धन'जय भट्टनी कृपा करी मि कीधो छे अभ्यास | 
उसका रचना काल सं ०१६११ के आस पास है इसका उल्लेख कवि की रचना 
भहल्लादाख्यान में मिलता है :-- 
संवत्‌ सोलसोग्यार प्रमाण सास भादरवो खरो । 
वदे पक्षवदि एकादशी हरिसूत वार श्रावो उद्वेशी ॥ 
उसकी तीन रचनाएं प्राप्त हैं जो क्रमशः AMA, प्रह्लादाख्यान तथा 
भ्‌.वास्यान है। 
२०, काशीसुत शेषजी-- 
यह कवि खंभात का निवासी था एवं जाति का बुनकर (जुलाहा) था। 
सके जन्म संवत्‌ का उल्लेख तो प्राप्त नहीं होता परन्तु इसके काव्य रचना समय का 
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१७२ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीच 


उल्लेख स्वयं कवि ने किया है, जिसके आधार पर इसका समय संवत्‌ १६४७-४८ के 
आस पास माना जाता हे । काशीसुत शेषजीं एक कृष्ण भक्‍त कवि था जेसा कि 
इसके काव्यो से ही ज्ञात होता है । कृष्ण के जीवन को लेकर कवि ने 'रुक्मणीहरशा” 
लिखा तथा महाभारत के विभिन्न gat की कथा के आधार पर उसने “विराट प” 
'सभापर्व' लिखे । इसके श्रतिरिकत इसके रचित हनुमान चरित, ्रंवरिष कथा एवं 
हुल्लादास्यान आदि आख्यान भी प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार इस कवि ने १६ वीं शती 
में कृष्णा भवित के काव्यों के साथ अन्य अनेक काव्यों की रचना की है ऐसा प्रतीत 
होता हे । 
२१. लक्ष्मीदास-- 


इस कवि का रचना काल स्वर्यं उसके उल्लेख के grax पर qo LEEDS 
७२ का ज्ञात होता है । डॉ० जगदीश गुप्त ने अपने प्रवन्ध में इसको १७ वीं शती 
का कवि माना है। इसका आधार कवि का काव्य “दसम स्कंध? हे जिसका 
रचना काल संवत्‌ १६७४ है । इसके अतिरिक्‍त इसी कवि की एक श्रन्य “ज्ञान- 
aa” संवत्‌ १९७२ की है । हमारे बिचार से कवि के रचना काल का निर्णय 
करते समय उसकी अन्य रचनाओं के समय को भी ध्यान में लेना चाहिये न 
कि उसकी कृष्णपरक रचना जिससे हमारा सम्वन्ध है + शास्त्री ने भी लक्ष्मीदास 
को १६ वीं शती का कवि स्वीकार किया है ।* और वही उपयुक्त जान पड़ता 
है । लक्ष्मीदास वैष्णव कवि जान पड़ता हे । 'चन्द्रहास” तथा दशमस्क्न्ध के प्रारम्भ 
में वह गोविन्द की स्तुति करता है? | यह ग्रहभदावाद के निकट अहेमदावाद का 
निवासी था ate अपने युग का एक प्रसिद्ध आख्यानकार था । इसकी प्रतीत रच- 
नाओं में “चन्द्रहास आख्यान” तथा दसमस्कंध, तथा “जज्ञान बोध” आदि मुख्य हैं । 
गजेन्द्रमोक्ष की कथावस्तु भागवत्‌ के ग्राधार पर निर्मित है तथा चन्द्रहास ग्राख्यान का 
आधार जंप्ीनीय प्रश्वमेधपव॑ है। दशमस्कंध कृष्ण जीवन के प्रसंगों को लेकर भागवत 
के आधार पर लिखा काव्य है जिसमें कवि ने भागवत का प्रमाणिकता से श्रतुसरण 


किया है । गजेन्द्रमोक्ष में भी कवि की भकतिभावना की अभिव्यक्ति हुई है जैसा कि 
नीचे की पंक्ति से ज्ञात होगा-- 


हरिस्मरण हि दि मांहा कि कटि मति ag । 


e ( गजेन्द्र मोक्ष ) 
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सन्त एवं भक्त कवि m 


सारांश यह है कि लक्ष्मीदास को १६ वीं क्ती का ही भक्त कवि मानना 
श्रधिक उपयुक्त लगता है । 


२२ रामदास सूत -- 


संवत्‌ १६४४ में रचित अंत्ररिप SENA नामक काव्य प्राप्त होता है जिसमें 
कवि का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं मिलता है परन्तु कवि के नाम के स्थान पर रामदास 
सुत लिखा मिलता है । कला की दृष्टि से यह काव्य रचना वास्तव में बहुत सुन्दर है। 
ate कवि एक भक्तजन है इसका भी परिचय उसकी ग्रभिव्यक्ति की शेली से ज्ञात 
होता है । जसा इस पद से स्पष्ट हो जाता है । 
agaa श्री गुरुपाय रजथी पूर्ण ए श्रज्ञान | 
XERE तुत सन्य आस रम हरि करि भक्ति प्रदान || 
काव्य के रचना संवत्‌ का उल्लेख भी कवि के शब्दों में इस प्रकार है । 
“स्वरित संवत्‌ गणित दश इसी एकएक वीण संचाश u” 
सारांश यह है कि कवि का नाम qafa शंकास्पद है तथापि उके काब्य की 
रचना Fo १६४९ में होना सुनिश्चित है । 
२३. सन्त-< 
भगवान के कथासार के, आधार पर गुजराती में काव्य की रचना करने 
वाले मध्यकालीन कवियों में संत नामक किसी कवि की रचना भी प्राप्त होती 


है । इसके जन्मकाल तथा रचना काल का कहीं उल्लेख मिलता नहीं हूँ । 


(इसके नाम की प्रामाणिकता भी अभी afaa नहीं है। परन्तु काव्य के 
त्येक स्कन्ध के अन्त में सन्त नामक उल्लेख मिलता है जिसके श्राधार पर कवि 
का नाम संत होने की संभावना की जाती है । यह कवि शास्त्री के मतानुसार 
भीम के पश्चात्‌ और बललभभट्ट के पूर्व हुआ ATMU काव्य की भाषा, के 
भ्राध'र पर जो कि मध्यकालीन गुजराती की चौथी भूमिका की है, शास्त्री ने 
इसका काल विक्रम की १७ वीं शताब्दी के gati का होना बतलाया है । 
कविने एक स्थान पर अपने गुरु का नाम भट्ट वृन्द्रावन तथा गुरु के पिता का 
नाम कष्ण बतलाया है परन्तु इससे उसके सम्बन्ध में कोई विशेष प्रकाश नहीं 
पड़ता PRET इतना तो निश्चित्‌ रूप से कहा जा सकता है कि १६ वीं शती में इस 
नाम का कोई कृष्ण भक्त कवि LE कोई कृष्ण भक्त कवि हुआ अवश्य होगा । 
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१७४ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


२४. फूढ— 

sto जगदीश गुप्त ने इस कवि को १६ वीं तथा १७वीं शती के 
संधिकाल का कवि कहा है । जो उचित ही ज्ञात होता है । क्योंकि ge 
की an रचना रुक्मिणी हरण की रचना संवत्‌ १६५२ में हुई जसा कि इस 
पंक्ति से स्पष्ट होता है-- 


श्रोताजन सांभलो, कविता कहे मतीमन्द । 
संवत्‌ सोलोसोबामन मुज उपजो श्रानस्द ॥ 


इसकी अन्य रचनाएं प्राचीन काव्य १७वीं शती के अन्तर्गत आती 
है जैसे पांडर्चीबष्टि सं. १६७७, g magi do १६८२ तथा हरिश्चन्द्राख्यान 
सं० १६८३ में रचे गये । इसी के आधार पर श्री शास्त्री ने फूढ कवि का काल 
Ho १६५२ से १६८३ रखा है । 


smag पौराणिक श्राधार पर लिखा गया एक लोक कथात्मक काव्य है, 
उसकी एक परम्परा नाकर के समय से चलती ग्रा रही है । फूढ ने भी gma 
पुरी की रचना करके उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। रुविमणी हरण के 
काव्य में रुक्मिणी की सुन्दरता का ast सुन्दर वर्णन है तथा हरिशचन्द्राइ्यान उसकी 
अन्तिम कृति प्रतीत होती है । * यह गुजरात के सूप नामक गाँव का निवासी 
जाति का ब्राह्मण था और पिता का नाम गणेश था fat कि उसकी रचना में 
किये गये उल्लेख के आधार पर ज्ञात होता है | 


२५, गोपालदास वणिक-- 


यह कवि गुजरात के कड़ी के निकट एक गाँव रुपाल का निवासा था | 
इसके जन्म संवत्‌ का भी कहीं उल्लेख नहीं है । परन्तु इसकी रचनाश्रों के आधार 
पर श्री के० Bro शास्त्री ने इसका रचना काल संवत्‌ १५३३-४८ का होना स्वीकार 
किया है । कहते हैं यह बचपन में TU था और एक वार भ्रहमदाबाद में श्री 
विठ्ठलनाथजी ने इसे चवाया हुआ पान खाने को दिया जिसके प्रसाद स्वरूप इसे 
वाणी प्राप्त हुई श्रौर उसने श्री वल्लभाचार्य जी तथा श्री विटठलनाथजी एवं 
उनके पुत्रों का जीवन चरित्र लिखा जो शुद्धाद्वैत पुष्टिसंप्रदाय में आज भी 
बहुत श्रद्धा से पढ़ा जाता हे । इस कवि ने “भक्ति पियुष? नामक कोई काव्य 
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सन्त एवं भकत कवि 
१७५ 


लिखा है परन्तु वह aga है' । गोपालदास ने अपने एक आस्थान में 
ईश्वर की अखंडता एवं जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में gara सिद्धान्त 
के ग्राधार TGA सुन्दर वर्णन किया है। जिससे ईश्वर के प्रति उनकी 
भक्ति एवं उनके वदान्त -ज्ञान का सुन्दर परिचय प्राप्त होता है। वास्तव 
वीं शताब्दी का यह कवि श्री विठ्ठलनाथजी का परम भक्त एवं Wee a 
pari enn का परम अनुयायी प्रतीत होता है | उसका प्रसिद्ध ग्रन्य 
वल्लभाख्यान है जिसकी श्रव तक ब्रजभाषा एवं संस्कृत में टीकाए भी लिखी जा 
चुकी हैं । 
( सत्रहवीं शती ) 
२६. देवीदास गान्धरवे- 
ag कवि पेटलाद के समीप Afan ग्राम का निवासी था। इसके रचना 
काल का उल्लेख स्वयं इसकी प्रसिद्ध रचना रुक्मिणी हरण में ही मिलता है जो 
Fo १६६० है । इस काव्य की हस्तप्रति सं० १६७५ की मिलती है । इसने भागवत 
के कथानक के आधार पर अन्य काव्यों की रचनाभी की है परन्तु सर्वाधिक 
sha “रक्मिणी-हरण' ही प्रतीत होता है । यह कवि वैष्णव धर्मी कृष्णाभक्त 
थां । ग्रपने काव्य का प्रारम्भ वह कृष्ण की स्तुति से करता है जैसे “रुक्मिणी 
हरण” में- 
“sah soy’ ag ठराय, शूक सनकादिक जेने ध्याय ।” 
तथा ग्रच्य काव्य “रास पंचध्यायी” के प्रारम्भ में भी-- 
'मनवांछित पुरण सदा, दामोदर दयाल । 
आरंभु उत्तम कथा तमो HAT करो री दयाल ॥ 
“रुक्मिणी हरण” काव्य में से अनेक विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले 
गीत आज भी गुजराती स्त्री-समाज में प्रचलित हैं? । 
२७. राम भक्‍त-- 
भगवद्‌ गीता के वेदांत सार तत्व को आधार बनाकर काव्य की रचना करने 
वाला यह्‌ प्रथम कवि था । हमारे विचार से इस कवि को ज्ञानी भक्त कवि कहना 
अधिक उपयुक्त जान पड़ता है जैसा कि अपने काव्य की एक पंवित में वह स्वयं 
i MN 
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१७६ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


राम भगत कहे सांभलो श्री हरी रहीत कामना मे-- 
स्तुत करी वेदांत मत गीतानु ज्ञान ते उपर में कहयु श्राक्षान ॥ 
गुजरात में श्री मद्भागवत्‌ के अतिरिक्‍त इस के और भी काव्य प्राप्त हुए हैं 

जिनके नाम “अवरिपआस्यान,कपिलमुनिनु' आख्यान” '“भागवत-एकादशस्कन्ध” 
तथा “योग वाशिष्ठ' हैं । यद्यपि श्री शास्त्री के अनुसार इस कवि में श्रनुवादक के गुण 
विशेष एवं मौलिकता कम हैं? तथापि वेदांत ज्ञान के प्रति रामभक्त की विशेष रुचि 
होने से हमने इस ग्रन्थ में उसे स्थान देना उचित समभा है । इसके जन्म काल तथा 
स्थान के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रमाण प्राप्त नहीं है । इतना है कि यह सं० १६६० 
में जीवित था | 


२८. शिवदास-- 


यह कवि खंभात का निवासी था। इसके जन्म काल का उल्लेख प्राप्त नहीं 
होता, परन्तु इसकी रचनाओं के आधार पर शास्त्रा ने इसका रचना काल विक्रम की 
१७ वीं शताब्दी अर्थात्‌ सं०१६६७-७७ के ग्रास पास का स्वीकार किया है । शिवदास 
शिवजी का भी भक्त था तथा एक वैष्णव के श्रनुसार कृष्णा का भी उपासक था इसने 
अपने जीवन काल में लगभग १२ काव्य कृतियों का प्रणयन किया है । परशुराम 
आख्यान में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए लिखा है :-- 


सदाभक्त कामेश्वर फेरो, गुरुनो पद महिमाय । 
कहै शिवदास मुने चरणे राखो, स्वामी बेकु'ठराय n 


कृष्णा सम्बन्धी रचना में उसका वालचरित्र है गोपाल कृष्ण से भवित की 
याचना करते हुए उसने लिखा है:-- 


कहे शिवदास हूँ ताहरो बाल । सदा भक्ति आपो गोपाल n” 


अन्य एक रचना “एकादशी माहात्म्य” में भी हरि से भक्ति की कामना कवि 
ने इन शब्दों में की है :-- 
सदा भक्ति आप हरि त्यारे गुणकथे शिवदासजी | 
यह शिवदास जाति से नागर था और इसके गुरु का नाम भूधर 
व्यास था जिसका उल्लेख इसकी अनेक रचनाओं में मिलता है । इसकी अन्तिम रचना 
चंडी श्रार्णन है । जिसकी रचना के प्रारम्भ शे भी वह ईश्वर का स्मरण प्रथम 
करता है :-- 


— कवि चरित के० का० शास्त्री 
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“चंडी पाठ करत आक्षांन पथम समरया श्री भगवान |” 


इस प्रकार १७ वीं शती का यह शिवदास यद्यपि अपने समकालीनों को तुलना 
में कवि के रूप में इतना प्रखर नहीं होगा तथापि वह एक परम waa श्रवश्य ज्ञात 
होता है । 
२९. कृष्णदास-- 

इसी नाम के श्रनेक कवि गुजराती मध्यकालीन साहित्य में मिलते हैं और 
विश्‍वसनीय प्रमाण के अभाव में कोन सी रचना किस कवि की है इसका निर्णाय 
विद्वानों के लिये कठिन सा हो गया है । परन्तु यहाँ जिस कवि का परिचय दिया जा 
रहा हैं वह कोई शिवदास सुत कृष्णदास है जिसका काव्य रचना काल सं० १६७३ के 
ग्रास पास का माना गया है! । इस कवि की अनेक कृतियां प्राप्त हई हैं जिनमें 
“सुदामा चरित (संवत्‌ १६७३) ae’, हुंडी, चन्द्रहास आख्यान, रुक्मिणी विवाह, 
सुध्न्वाख्यान, अ वरिपाख्यान इत्यादि मुख्य हैं। सुदामा चरित में रचना काल का 
उल्लेख स्वयं कवि ने इस प्रकार किया है :-- 

संवत्‌ सोल त्रोहोत्तरो वरप भादरवा मास | 
शुक्लपक्ष दीन नवभी शनिवार Ag रास ॥ 
(कडवु {५ मु ) 

यह कुष्ण भवत कवि था । हुंडी काव्य में द्वारका का वर्णन कति ने किया है 
और दामोदर का स्मरण स्थान स्थान पर हुआ है । इस प्रकार इन प्राप्त रचनाओं के 
आधार पर १७ वीं शती का एक प्रसिद्ध कवि प्रतीत होता है । 
३०. भाउ 

यह कवि सुरत का निवासी था एवं जाति श्रौदिच्य ब्राह्माण । इसके जन्म 
संवत्‌ का उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता परन्तु रचना काल के उल्लेख काव्य के अन्त 
में मिलते है । इस कवि के तीन काव्य प्राप्त हुए है जिनमें से पांडव विष्टि का रचना 
संवत्‌ १६७५ है । इसके आधार पर शास्त्री ने इस कवि को Fo १६७५ से १६७५ 
के लगभग होना स्वीकार किया है२ । इसके अतिरिवत am काव्यों में द्रोण पर्व 
तथा उद्योग पर्व मिलते हे । सारांश यह है कि इसने महाभारत के कथानक के 
आधार पर अपनी रचनाग्रों का सृजन किया है। पांडवविष्टि में विशेष रूप से 
कृष्ण जीवन का वर्णन है। काम की दृष्टि से इसके काव्य में कोई विशिष्टता 
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न होने पर भी प्रसंगो के चित्रण में रसिकता अवश्य है । इस प्रकार १७वीं 
शती के कृष्ण काव्य के प्रणेता कवियों में भाउ का भी स्यान ग्रावश्यक माना जा 
सकता है । 
३१, भगवानदास कायस्थ 
यह कवि सुरत को निवासी था एवं जाति का कायस्थ | इसका जन्म संवतु 

१६८९१ में हुआ था तथा अवसान Fo १७४१ में) । बह पुष्टि मार्गी वेष्णव सम्प्रदाय 
का अनुयायी था । इसके सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्व की उल्लेखनीय वात यह है कि 
इसके काव्य में गुजराती के साथ हिन्दी के पद भी प्राप्त होते हैं । ईश्वर पर इसे पूर्ण । 
श्रद्धा थी। अपने जीवन में यह एक सामान्य निर्धन अवस्था में से दीवान के पद तक 
पहुँचा था | हिन्दी के एक पद का उदाहरणा देखिये:- 

अब मोको राख लियो गोपाल | 

अब दास भगवान शरण आयो राख गिरधारी लीला ॥ 


यह कवि ईश्वर का परम भक्त होने के साथ ही साथ ज्ञानी भी बहुत 
था ।२ ag बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ag कवि भगवानदास गुजरात के 
उन कवियों में से एक है जिन्होंने ब्रज और गुजराती दोनों भाषाश्रों में रचनाएं 
की हैं । 
३२. हरिजीसुत काहान-- 

सं० १६८३-९५ के लगभग इस नाभ का एक भक्त आख्यानकार कवि हुआ 
है । इसने महाभारत की कथा वस्तु के आधार पर अश्वमेध पर्व के सभी त्राख्यानों 
को एक साथ मिलाकर काव्य की रचना की है । यह दामोदर नाम के गुरु का 
शिष्य प्रतीत होता है जिसके नाम का उल्लेख अपने काव्य में वह अनेक स्थानों पर 
करता है। नीचे उद्धुत की गई कुछ पक्तियों से उक्षका एक परम भकत होना 
प्रमाणित होता है:-- 

'काहानजी केहे हरि कृपा थी साद wa आनन्द ।' 

तथा ‘ait दामोदर गुरु ध्याइए निर्मल हरिगुण mgg w 

सारांश यह कि काहान कोई प्रतिभाशाली कवि नहीं था परन्तु वह हरि का 
परम भकत ATA रहा होगा । 
३३. महत्वदास- 

विक्रम की १७ वीं शताब्दी के उत्तरार्धं में यह एक वैष्णव भवत हुआ यद्यपि | 
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इसका काव्य इतना उच्च कोटि का नहीं है फिर भी एक दृष्टि से इस कवि की 
रससिन्धु नामक रचना का वड़ा महत्व है | उसमें कवि ने गद्य-पद्य की मिश्रित शेली 
का प्रयोग किया है तथा उसमें गुजरात में वैप्णाव धर्म के yan का इतिहास बड़े 
सुन्दर ढंग से दिया है | इस कवि के सम्बन्ध में और कोई जानवारी प्राप्त नही 
है । उसके श्रतिरिवत इसकी तीन रचनाए' श्रौर हैं जो इस प्रकार हैं 

१--गोकुलनाथजीनो विवाह, २-रससिम्धु ३- रसाभ्रय । हमारे विषय से 
किसी श्रश तक सम्बन्धित रचना रससिन्ध है । 
३४. वेकु ठदास -- 

यह १७ वीं शठो का एक कृष्णा भक्त कवि था । इसके सम्बन्ध में विशे। 
जानकारी प्राप्त नहीं होती । परन्तु भाषा के स्वरूप के आधार पर शास्त्रा 
ने इसे १७ वों शती में होना स्वीकार किया है जो उपयबत भी लगता है । श्रपने 
काव्य के प्रारंभ में वह कृष्ण को वन्दन करता है यह गोकुलनाथ जी का fares 
है और इसी लिये क्राव्यारंभ में अपने गुरु को भी वन्दन कर रचना का सृजन करता 
है । जंसे- 

प्रथ मि प्रणमू श्री गोकुलचंदनि, रसिक शिरोभणि श्रानंद कदनि ॥ 

रचना में कैवल इसका रचित एक काव्य रासलीला प्राप्त है जो भागवत 
की रासपंचाध्यायो के आधार पर रचित है । 
२५. परमाणंद---- 

यह सोराष्ट्र के दीव बेट का निवासी था । जाति से ब्रह्मक्षत्रिय था । इसके 
जन्म संवत का उल्लेख तो नहीं प्राप्त होता परन्तु इतना निश्चित है कि do १६८६ 
में वह जीवित था । इस कवि ने भागदत के आधार पर हरि रस नामक व व्य 
को रचना की है। जिसमें रचना काव्य का भी उल्हेख है। जैसे-- 

संवत्‌ सोला नव gag e eerie í 

अपनी रचना में इस कवि ने लोक भोग्य प्रसंगों के चित्रण में विशेष &.1न 
दिया है। कृष्ण की निर्दोष लौलाशों का दर्णन aga सुम्दर हो सका है। १७ वीं 
शती का यह afa नि संदेह एक grat कृष्ण भवित कवि था | 
१६. नरहरिदास-- 

१७ वीं शती का यह ज्ञानी भवत कवि था और वह बड़ौदा का fara: 
था । इसके जन्म संवत्‌ के विषय में भी कहीं कोई प्रामाणित उल्लेख प्राप्त नह 
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होता परन्तु यह प्रसिद्ध ज्ञानी भवत Caan? का समकालीन एवं उसका गुरु भाई 
था इतना अवश्य कहा जा सकता है । इस कवि ने अपनी रचनाओं में रचित संवत 
का उल्लेख अवश्य किया है जिसके आधार पर विद्वानों ने इसका समय संवत्‌ १६७२ 
से सं० १७०० के लगभग स्वोकार किया हुँ । 


रचनाओं में हस्तामलक, ज्ञान गीता, वासिष्ठसार गीता, भागवद्गीता 


आदि प्रमुखतः प्राप्त है । जिसमें ज्ञानगीता का रचना काल संवत्‌ १६७२ 
दिया हूँ । 


विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यह एक संत के समान ईश्वर की 
उपासना ब्रह्मरूप में करता है ओर उसे निरंजन रूप से देखता है | इस प्रकार 
१७ वीं शती के इस ज्ञानमार्गी कवि के काव्य का मुख्य विषय ज्ञान एवं ब्रह्माचचां 
ही देखा जाता 2 । 
३७, फाँग-- 

इस कवि की 'कंसोद्धरण' नामक रचना प्राप्त होती है । यह बीजापुर के 
समीप asta ara का निवासी था । जाति का ब्राह्माण था | इसके जन्म संव 
का उल्लेख प्राप्त नहीं है । परन्तु रचना काल To १७५६ है जिसके आधार पर हम 
इसे १७ वीं शठी का एक भक्त कवि मान सकते हैं। 

कंसोद्धरण काव्य की रचना भागवत के दशमस्कंध की कथा के श्रावार 
पर की है । इसके अतिरिक्त इसके सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त 
नहीं है । 
३८. पाँचो -- 

इस कवि का काव्यकाल भी १७ वीं शती ही माना गया है। यह एंक शिव” 
भक्त था | इसकी एकमात्र उपलब्ध रचना 'कुडला हरण” है । जिसमें किसी राजा 
की कथा के माध्यम से शिवभक्ति का माहात्म्य समझाया गया है । इसके जग्म; 
स्थान, संवत्‌ इत्यादि के संवन्ध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है । परन्तु वह aag 
था इतना अवश्य ज्ञात होता है । श्री शास्त्री agan यह कवि संवत्‌ १७०७ कें 
पूर्व gat था ।* 
३९. माधवदास | 

ag कवि सूरत का नित्रासी कायस्थ था । अपने रचना काल का उल्लेख 
अपने काव्य में स्वयं उसने किया है जो इस प्रकार है— 

१, कवि चरित--के० का० शास्री पृ०--४१७ 
२, कवि चरित-के० का० शास्त्री पृ०--४१५ 
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संत एवं भक्‍त कवि १५१ 


संवत सत्तर पाच्य सै" “n 


उसने जन्म संवत्‌ का उल्लेख नहीं किया परन्तु अपने जन्म स्थान 
जाति इत्यादि का परिचय ग्रव्रश्‍्य दे दिया है | इसलिये उसके सम्बन्ध में सं हका 
स्थात नहीं रहता । माधवदास भी कृष्णभक्त था और sak काव्य की रचना 
भागवत के दशमस्कंध के आधार पर हई है | 


रचना दशमस्कध के क्रमानुसार होते हुए भी स्वतन्त्र कप से की गई 
है । आदिपर्व की रचना भी मिलती है । 
४०, ईसरवारोट-- 

शास्त्री के मतानुसार यह १७ वीं शती के प्रारम्भ का कवि है । डॉ० 
मेनारिया ने इनका जन्म संवत्‌ १५६५ वतलाया है जिसके प्रमाणा में यह दोहा 
प्र 


पॅदरासो पिचाणवे जनम्याँ इसरदास । 
चारण वरण चकार में उण दिन हुवो, 
ये जोधपुर usma उजास॥ 


ये भाद्रेसे ग्राम के निवासी थे 1? इतना अवश्य उसकी रचना के आधार पर 
स्पष्ट होता है कि वह एक mandi भवत कवि था । उसकी रवना “हरिरस'' 
प्राप्त हुई है जो ईश्वर का स्तुति काव्य है । शास्त्री के अनुसार इसरवारोट मूलतः 
भीमडी गांव के निवासी थे परन्तु वाद में जामनगर आकर वसे थे।* परस्तु इस 
विषय में उनके पास कोई प्रमाण नहीं है इस लिये sto मेनारिया के मतानुसार 
उनका राजस्थान का होना सिद्ध होता है और वे वहीं से जामनगर आकार रहे यही 
प्रतीत संगत है जियमें दोनों विद्वानों में भी कोई मतभेद नहीं । जामनगर के जाम 
साहूव के दरवार में पीताम्वर नामक एक महापंडित था हसी को गुरु कहा जाता 
हे । प्रारम्भ में यह जाम रावल की प्रसंशा के काव्य वना कर उन्हें प्रसन्न करता था 
परन्तु एक बार गुरु के उपदेश से उसकी aia खुल गई और तव से वह ब्रह्म 
की स्तुति में काव्य का सृजन करने लगा । कहा जाता है कि ये अपने जीवन के 
भ्रन्तिम समय में वापस भाद्रेसे चले गये थे और वहीं सं० १६३५ के लगभग ८० दष 
की अवस्था में इनका स्वर्गत्रास हुआ। इनके चमत्कार के सम्बन्ध में ग्रनेक दन्त- 


१. राजस्थानी भावा और साहित्य--डॉ० मोतीलाल मेनारिया । पृ०--१५२ 
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कथायें गुजरात एवं राजस्थान में भी प्रचलित हैं । इनकी अलौकिक चमत्कारी शक्ति 
के कारण ही इसरा परमेसरा के नाम से इनका आदर करते थे ! शास्त्री ने इनकी | 
केवल “हरिरस'' नामक रचना का उल्लेख किया है परन्तु इसके लगभग बारह ग्रन्थ 
रचे हुए मिलते है" जिनके नाम इस प्रकार हैं :-- | 
रचनाए:--हरिरस, छोटा हरिरस,वाललीला, गुण भागवत हंस, गरुडपुराण | 
गुण आगम, निन्दा स्तुति, देवियाण, केराट, रास कैलास, सभापर्व, हालां झालां 
रा कु डलिया । 
इनमें से हरिरस एवं हालां wat रा कु डलिया दो रचनाए' बहुत लोकप्रिय 
हैं । हरिरस भक्ति भाव की सुन्दर रचना है । अन्य ग्रन्थों में इसरदास ने भागवत 
महाभारत आदि को वस्तु के आधार पर काव्य रचना की है । 
हमारे लिये इस भक्त कवि का महत्व इस दृष्टि से भी श्रत्यन्त महत्व का 
है कि गुजरात एवं राजस्थान दोनों प्रदेशों में इनको एक भकत कवि, महात्मा के रूप 
में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है । 
विशेष उल्लेखनीय वात यह है कि यह ज्ञानमागी भकत था। उसकी शैली 
चारणी शेली है तथा भाषा में भी अस्बी फारसी के शब्द प्रयोग यत्र - तत्र 
मिलते हैँ । 
रचना-केवल 'हरिरस प्राप्त है जो तत्वज्ञान से पूर्ण एक ज्ञानी भवत का 
एक ईश्वर स्तुति काव्य है । 
४१, धनराज: 


शास्त्री के मतानुसार ag कवि १७ वीं शती के प्रारम्भ में हुआ था इसका 
प्रमाण उसकी रचनाओं की हस्त प्रतियाँ हैं जो भाषा के स्वरूप को देखते हुए संवत्‌ 
१६५० के वाद की तो हो ही नहीं सकती? । घनराज भी एक ज्ञान मार्गी भक्‍त कवि 
था। उसके काव्यों का विषय अधिकांश वेदांत ज्ञान, ब्रह्म स्वरुप, संसार की 
असारता इत्यादि हैं। उसके रचित काव्यें के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है किं 
वह एक अच्छा विद्वान पंडित था और श्रपने ज्ञान को सरल भाषा में जनता के 
सम्मुख रखने की उसकी अभिलाषा थी । सरलता के साथ-साथ उसकी शैली गांभीर्य 
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परिपूण है जो मध्यकालीन सततोय में एक नयी tat की परिचायक्र है? उसकी रुचि 
awa के प्रति विशेष प्रतीत होती है । 
उसकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं 
खांडणां, गिरुआ गणपत्ति, चतृरवदननु दास, वेद पुराण, वाणी इत्यादि । 
४२. नारायण-- 
इस कवि के जन्मकाल, स्थान इत्यादि के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक उल्लेख 
कहीं पाया नहीं जाता । शास्त्रो ने इनको १७वीं शताव्दी के qafi का कवि माना है 
ia iii रचना की प्रतिलिपि के ग्राधार पर उपय॒क्त जान पड़ता है* | इसकी 
t 
नवरस नामक रचता प्राप्त है जिप्रकी हस्तप्रति सं०-१७३३ की है । प्रस्तत काव्य 
कृष्ण-राधा के विहार का विषय हे और कवि ने वडे सुन्दर ढंग से विभिन्न 
वणना के माध्यम से नवरसों का प्रतिपादन किया इसके सम्बन्ध में अन्य कोई 
रचना भी प्राप्त नहीं है परन्तु इतना अवश्य है कि नारायण १७ वीं शती का एक 
कृष्ण भवत कवि था | 
“नवरस” में कृष्ण की जीवन कथा को आधार वनाकर विशेष रूप से राधा 
का विरह वर्णन बड़े करुणात्मक शैली से किया है 
४३. अखो भक्‍त - 
गु :रात के वेदांती ज्ञान मार्गी भवग कवियों में अखा का स्थान सर्वोपरि है 
इसम कोई सन्देह नहीं । प्रस्तुत प्रवन्ध में अखा का स्थान इसलिये भी विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है कि उसने गुजराती एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में ग्रपनी वाणी का 
६सूजन किया है । श्रखा के जन्म gag के सम्त्रन्ध में डो मत है। के० का० शास्त्री के 
अनुसार AAT का जन्म सं० १६४६ है जव कि अन्य मत्त उसका जन्म सं० १६५३ 
वतलाता है । इस प्रकार अखा १७वीं शती का एक प्रखर ज्ञानी कवि था। ऐतिहासिक 
प्रमाणों के आधार पर अखा के जीवन की अनेक घटनायें, जिनका उल्लेख स्वयं उसके 
काव्य-साहित्य में यत्र-तत्र मिलता है यह सिद्ध करती है कि उसका जीवन काल 
संवत्‌ १६४९ से सं० १७०५ के लगभग रहा होगा । जहाँगीर के शासन-काल में अखा 
जीवित था । 
अखा का जन्म स्थान जेतलपुर गाँव है जो कि अहमदावाद के पास ही है। 
परन्तु ग्रखा के विता अपने रोजगार के सम्बन्ध में अहमदाबाद में ग्राकर वस गये 
a U 
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थे। जाति से वह सुतार था श्रौर काम भी वह आभूषण बनाने का ही 
करता था | 
भवित की ओर प्रवृत्ति करने वाली श्रखा के जीवन की वे दुःखद घटनाये है | 
जिन्होंने उसको जगत और जीवन के प्रति उदासीन कर दिया एवं उसके ग्रन्तर में 
वैराग्य के ग्र कुर प्रस्फुटित किये। अखा की माता तो उसके बाल्यकाल में ही स्वगं 
को सिधार sat थीं एवं उसको युवावस्था का AAT ग्राते-आते तो उसके पिता, बहन 
तथा पत्नी भी उसे इस संसार में एकाकी छोड़कर चल बसे । प्रसिद्ध है कि aa का 
प्रथम विवाह तो उसकी छोटी श्रवस्था में हो हो गया था । प्रथम पत्नी के अवसान 
के बाद दूसरी बार विवाह किया परन्तु भाग्य की विडंबना देखिये कि उसके जीवन 
में संसार का सुख ही नहीं लिखा था । दूसरी वार भी उसकी पत्नी का देहान्त कुछ 
समय में ही हो गया । 
gar की एक धर्म की बहन थी | जिसके एक वार के सामान्य सन्देह ने 
ग्रखा के श्राहत हृदय पर और श्रधिक आघात पहुँचाया । अखो अहमदाबाद में agi- 
गीर की टंकसाल में सिक्के ढालने का कार्य भी कुछ समय के लिये कर चका था 
qua उसके विद्वेपियों ने वहाँ भी शान्ति से टिकने नहीं दिया । साराँश यह कि 
yaa की इन विचित्र घटनाओं ने धीरे-धीरे war को वैराग्य की ग्रोर प्रवृत किया 
और अन्त में वह अहमदावाद छोड़ कर गुरु की खोज में गोकुल-काशी की तरफ चल 
पड़ा । 
अखा की इस यात्रा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत यह है कि वह गोकुल 
` नाथ जी से मिलने जयपुर गये, परन्तु शास्त्री का यह दृढ मत है कि वह जयपुर नहीं 
अपितु गोकुल ही गया था? । 
भखा के गुरु के नाम के सम्बन्ध में भी मतभेद है। उसकी वाणी में अनेक 
स्थानों पर बहमानन्द शब्द का प्रयोग मिलता है उसके ग्राधार पर कुछ विद्वानों की 
मानना है कि ब्रह्मानन्द अखा के गुरु का नाम है ।* परन्तु शास्त्री के अनुसार a 
शब्द का प्रयोग वह ब्रह्म के आनन्द के अर्थ में करता है, और यह वात उपयुक्‍त भी 
जान पड़ती है जैसे: 
१, ब्रह्मानन्द सागरमाँ फीलतां नव जाणयु A दिन ने रात । 
तथा २, ब्रह्मानन्द, स्वामी ग्रनुभव्यो रे जग भास्यो छे ब्रह्माकार ? 
यहाँ ब्रह्मानन्द. ब्रह्म के आनन्द अर्थ में ही ठीक बेठता है। 


Jo सा० मार्ग स्तम्भो -अखा नी वाणी । 
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_भखा के शुरु के सम्बन्ध में एक वात तो सर्वसम्मति मान्य है कि उसने 
काशी में सशि कणिका घाट पर किसी सन्त पुरुष से जान की प्राप्ति की थी । और 
उसके प्रति श्रखा की वाणीं में अनन्य श्रद्धा तथा आदर को भावना व्यक्‍त हई है 
इस लिये अखा के गुरु वही हो सकते हैं | यद्यपि उसके नाम का उल्लेख नहीं कं 
होता । अखा की अनेक रचनायें प्राप्त हैं । कई प्रकाशित भी हैं | qrg उनमें 
wena सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसका रचना काल स०१७०५ है । gar वेदांती 
ज्ञानमार्गी कटि था । उसकी वाणी में कबीर के समान ही ब्रह्म के साक्षात्कार की 
अनुभववाणी हे, इसकी वाणी में संसार की नउवरता, ज्ञान प्राप्ति के प्रति अनुराग 
सथा दशन की तन्मयता और छ्टपटाहर पायी जाती है । इस विषय में अखा को 
चाणी गुजराती साहित्य में एक aga देन है | ज्ञानी भक्‍त होते हुए भो अखा पर 
ज णव भवित का प्रभाव था । कहते हैं प्रारंभ में गोकुल नाथ जी से उसने qma 
शिक्षा ही ली थी परन्तु उससे उसके ज्ञान पिपासु अन्तःकरण को संतोष नहीं Zar जो 
उसे काशी के गुरु से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हुआ । o 

रचचाए:--उसकी रचनाओं में ्रसेगीता, अनुभवविडु, केवल्यगीता, 
गुरुशिष्यसंवाद, चित्तविचार संवाद तथा अनेक कवित्त, छप्पय, चोपाई, साखियाँ 
आदि प्राप्त हैं । 
४५. वूटियो-- 
यह भी ग्रा को भाँति हो एक वेदांती ज्ञानमागी भवत कवि था | इसके 
जन्मकाल तथा रचना काल के सम्बन्ध में भी कहीं कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होत्ता, 
परन्तु शास्त्री के aga यह १७ digs वीं विक्रम शताब्दी के संधिकाल का 
फवि art) उसके काव्य की कोई संपूर्ण कृति प्राप्त नहीं होती ak फुटकर 
पद भी बहुत कम संख्या में ही मिले हैं । वास्तव मे प्राप्त अल्प पद ही उसके 
Sate ज्ञान एवं वैराग्य भक्त को प्रमाणित करने में पर्याप्त हैं । प्रसिद्ध है कि अखाके 
समकालीन चार कवि ज्ञानमार्गी कवि थे । जिनमें से बुटियों भी एक था । अन्य दो 
गापाल एवं नरहरि थे । 
रचना--फुटकर ज्ञान के पद जिनमें से बारह पद उपलब्ध श्रोर प्रकाशित 
हैं। उसको भाषा सरल तथा उसमें भावों की अभिव्यक्ति ज्ञानमार्गी कवियों के अनु- 
रूप श्रौर स्वाभाविक है । 


४४. गोपांल--- 
यह भो अखा तथा वूटियो श्रादि का समकालीन ज्ञानमार्गी कवि था । अखा 


१- कवि चरित--के ०» का० TRA पृ०--५६० 


CC-0. In Public Domain 


_ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१८६ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालोन 


tod 


ने अखेगीता तथा गोपालने ज्ञानप्रकाश की रचना एक ही वर्ष के अन्तर्गत की है जैसा 
कि saat इस पंक्ति से स्पष्ट होता है । 
गुरु प्रतापे पहोंची आश, ग्रन्थ हवो या ज्ञानप्रकाश । 
arag aay पाँचसार, मास वेशाख अष्टमी सोमवार ॥ 
यह नादोल ग्राम का निवासी था । पिता का नाम खीमजी तथा जाति 
बशिक्र थी । गोपाल के गुरु का नाम सोमराज था जैसा कि उसकी इस काव्य-पंकिति 
से ज्ञात होता है-- 
सतगुरु सोमराजे दया करी दीधी दरस गोपाल ने माला आली सुधीरे । 
संतो सकल नेहालो मोटी माला रे जेहनो महिमा छे अनंत रसला रे॥ | 
इससे यह मानने में कोई श्रापत्ति नहीं लगती कि सोमराज नामक कोई 
गुरु गोपाल के रहे होंगे । कुछ विद्वानों के अनुसार अखा, बूटियों, नरहरि तथा 
गोपाल ये चारों एक ही गुरु के शिष्य थे परन्तु इनका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं | 
प्राप्त gat इसलिये केवल समकालीन होने से ऐसा मान लेना उपयुक्त नहीं 
जान पड़ता । 


अन्य संत भक्तों के समान गोपाल की वाणी में भी वेदान्त, ज्ञान तथा संसार 
के प्रति वैराग्य का भावना है तथा ब्रह्म, जगत की उत्पत्ति तथा स्वरूप के सम्बन्ध 
में विचार आदि व्यक्त किये हैं । इसके अतिरिक्त कृष्णभक्ति सम्बन्धी पद भी इस 
कवि ने लिखे हैं । 

रचना: --ज्ञान प्रकाश यही रचना गोपाल गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है । 
इसमें गोपाल ने अपने भावों की अभिव्यक्ति गुरु शिष्य संवाद के रूप "में की 

. ï ` q 

है । इसकी रचना संख्या में कम होते हुए भी कवित्व शक्ति का श्रच्छा परिचय 
देती है ।१ 
४६. भाणदास-- 

१७ वीं शती का यह कवि भी ज्ञानमार्गो भक्‍त कवि ज्ञात होता है । इसके 
काव्य - रचना - काल का उल्लेख कवि की रचना में ही मिलता है। जंसे- एक 
रचना में:- 


संवत्‌ सत्तर सतोतेर BA ज्येष्ठमहीनो सार , 
शुक्लपक्ष नी शुभनव श्रने सुरतणो गुरुवार | 


१-कवि चरित--के० का० शास्त्री पृ.-५५८ 


CC-0. In Public Domain —_— 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सन्त एवं भक्‍त कवि qe 


तथा इसकी रचना में: -- 
सम्वत्‌ सत्तर छायोत्तर मागसर महोनो ते खरो, 
शुक्लपक्ष दशमी सोमवार प्रणाग्रन्य थयो अतिसार । 

यहाँ सत्तोतेर एवं छायोत्तर शब्द से ७७ तथा ७६ का भ्रम हो सकता है । 
परन्तु शास्त्री ने गणित के man पर प्रमाणित कर दिया है कि वहाँ ७ तथा ६ 
पढ़ने से ही प्रस्तुत पदों में उनके साथ दिये गये तिथि वार, पक्ष mfa सही मिन ते 
हैं । सारांश यह है कि इस कवि का रचनाकाल संवत्‌ १७०६-७ निश्चित होता 
और इस दृष्टि से यह श्रखा इत्यादि ज्ञानमागीं कवियों का समकालीन हो प्रती 
होता है । 

इसने वेदांत ज्ञान की कविता लिखने के उपरांत 'गरवा” भी लिखे हैं । 
परन्तु इसकी विक्षेप रुचि ज्ञान के प्रति ही लगती है । 

रचना:--इसकी प्रसिद्ध रचना हस्तामलक के उपरांत अजगर अवधूत- 
संवाद, नृसिह जी नी हमत्री, बारमास, हनुमाननीहमत्री तथा अनेक प्रकीणं पद री 
प्राप्त होते हैं । इन सब ग्रन्थों में अधिकांशत: ज्ञान, ब्रह्म तथा जीव संबन्धी चर्चा 
ही मुख्य रूप से की है 
४७ प्रेमानन्द— 

मध्यकालीन गुजराती भक्त कवियों में प्रेमानन्द का स्थान अद्वितीय है 
नरसिंह के पश्चात्‌ सबसे अधिक लोकप्रियता प्रेमानन्द के साहिय को गुजरात Ñ 
आप्त हुई हे ऐसा कहूँ तो अनुचित नहीं होगा । इस कवि के जीवनकाल के सम्बन्ध 
में भी विद्वानों में मतभेद है । श्री शास्त्री ने इसका जन्म सवत्‌ १७०० लगभग 
माना है जबकि क० मा० मुन्शी, कृष्णलाल Alo भवेरी तथ! तारापोरवाला के 
मतानुसार प्रयोगों का जीवनकाल ई० सन्‌ १६३६ से १७३४ है | श्री केशवलत 
श्रूव ने प्रेमानन्द का आयुष्य एकसो वर्ष का मानते हुए उनका समय संवत्‌ १६६५ से 
सवत्‌ १६८६ तक का बतलाया है । परन्तु कुछ वर्तमान संशोधकों ने तथा विद्वानों 
ने प्रेमानन्द की रचनाओं के ग्रांधार पर उसका समय ई० सन्‌ १६४८ से ई० AT 
१७४१ तक का मानना उचित समझा है? । 

वस्तुतः प्रेमानन्द के जीवन काल का अधिकांश १७ वीं शती में आता 
है | इसलिये इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उपयु वत शती का एक प्रमुख 
फवि था । 
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यह कवि anez था । “माण” अर्थात्‌ ताँवे की भीकी वजावजा कर 

कथा कहता था और स्वयं अपने रचित आल्यान गाकर सुनाता था । प्रेमानन्दके | 
ATA पर ATT अगंख्य रचनाए प्राप्त होती हैं परन्तु विद्वानों के मतानुसार उनमें से 
बहुत सी प्रेमानन्द की रची हुई नहीं हैं ऐसा प्रमाणित हो चुका है । तथापि इतना 
निश्चित हैं कि उसने wamm, महाभारत तथा भागवत्‌ के श्राधार पर श्रनेक स्वतंत्र 
meaa काव्य लिखे हैं । प्रसिद्ध है कि आज गुजरात के गाँव-गांव में बल्कि घर 
घर में विशिष्ट धाभिक पर्वो पर प्रेमानन्द की रचनाओं का ध्यान एवं पाठ होता है । 
यह उसके काव्यों की लोकप्रियता का प्रमाण है । प्रेमानन्द के पिता का नाम 
कृष्णराय तथा गुरु का रामचरण था । जाति से वह ब्राह्माण था और गुरु के सत्संग 
से उसे काव्य शक्ति प्राप्त हुई तत्र से वह स्वरचित काव्यों को गा-गाकर कथा वांचन 
करना अर्थात्‌ व्यातवृत्ति ही उसका जीवन कार्य वन गया था । 


रचनाए:--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रेमानन्द के नाम पर अनेक 
रचनाए प्राप्त होती हैं परन्तु सर्वसम्मति से उसकी प्रसिद्ध एवं प्रमुख रचनाएं 
“unas” दशमस्कध, ओखाहरण, रुक्मिणी हरण. सुदामा चरित, नलाख्यान तथा 
नरसिह के जीवन के प्रसंगों को लेकर लिखी गई रचनाए हैं । 
४८. रत्नेश्वर-- 

रत्वेश्वर प्रेमानन्द का परम शिष्य था । वह एक विद्वान संस्कृतज्ञ ब्राह्मण 
था । उसका रचनाकाल भी १७ वीं शती के अन्तर्गत ही आता है क्योंकि वह 
प्रेमानन्द का ही समकालीन था । उसने भी भागवत, रामायण आदि के ग्रावार पर 
काव्य रचना को। विशेषकर उसने आत्म विचार, चन्द्रोदय तथा स्वृगधिहेश एवं अनेक 
फुटकर पदों में भक्ति सिद्धान्त का उपदेश दिया है। वह काव्य शक्ति का ज्ञाता एवं 
ga समर्थ कवि था star कि उसकी रचनाओं की भाषा तथा शैली से प्रमाणित होता 
हैं। उपने सस्कृत ग्रन्थों का श्रनुवाद भी खूब किया है | 

दशमस्कन्ध, राधाकृष्ण नी महिमा, वैराग्य aar arada, लंकाकान्ड इत्यादि 
प्रमुख है । 
४८. प्राणनाथ -- 

जामनगर में प्रणामी सम्प्रदाय का एक प्रमुख केन्द्र हैं। इस सम्प्रदाय कॉ 
प्रसिद्ध मन्दिर “खीजड़ा मन्दिर” के नाम से सुविख्यात है। इस सम्प्रदाय के प्रवतँ 
स्वामी प्राणनाथ जी थे! आइवये है कि शास्त्री के कविचरित ग्रन्थ में इनका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । इपका कारण मेरे विचार से यही हो सकता है कि कविवर्सित 
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में केवल गुजराती के कवियों का परिचय सुन्दर दिया है, जव प्राणानाथ जी ने अपनी 
रचताए हिन्दी में की हैं। इनका एक केन्द्र सूरत में भी है । वहाँ नगर के सैयदपरा 
नें इनका मन्दिर है) । 

प्राणनाथ जी के सम्बन्ध में किवदंती प्रसिद्ध है कि वे पहले जामनगर के 
राधावल्लभी सम्प्रदाय के अनुयायी देव चन्दजी के घर में नौकर थे | किन्तु इस 
सम्प्रदाय के ग्रतुयायी इस बात को स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार प्राणनाथ 
देवचन्दजी के शिष्यही थे । वहीं रहते हुए उन्होंने अरवी,फारसी,गुजराती का प्रध्ययन 
किया । अपनी वंब्णव भक्ति की सेवा करते करते क्रमश: उनके अन्तर में भी भवित 
का बीजारोपण होता गया। अध्ययन करने से बुद्धि एवं विचारों कां विकास भी 
होना स्वाभाविक था । वाद में उन्होंने स्वयं एक नथा पंथ स्थापित करने की 
कामना से गुजरात के अन्य नगर जूनागढ़ धोराजी, माँगरोल afk स्थानों में पर्यटन 
किया ) तत्पश्चात्‌ अहमदाबाद होते हुए दे सूरत पहुँचे । वहीं उन्होंने अपने मत का 
प्रचार तथा उपदेश भापणों द्वारा प्रारम्भ किया । और जैसा कि ऊपर कहा गया 
हैं सुरत तथा जामनगर में मन्दिर वनवाये उनका उनके सम्प्रदाय के शिष्य महेराज 
के आदर सूचक नाम से सम्बोधन करते थे। उन्होंने कबीर के समान हिन्दू एवं gaa- 
मानी धर्म सिद्धान्तो में एकता करने का उपदेश दिया है उनकी रुचि सत मत अथवा 
वेदान्त धर्म को ओर लगती है । 
रचताएं: -- 

‘maa’, सिंध-वेदान्तवाणी , 'आखरी-कीर्तन', बड़ा-सिंगार,छोटा प्िगार' 
इत्यादि मुख्य हैं । 


में 
यी 


५. आनन्दघनजी -- 

श्री आनन्द जी अपने समय के एक agaa जैन साधु थे । उनका मूलनाम 
लाभानन्द था । उनके जन्म समय तथा जन्म स्थान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख 
नहीं किया नहीं गया है! परन्तु इतना निश्चित्‌ है कि वे १प्वीं शताब्दी में विद्यमान 
थे, तथा गुजराती के प्रसिद्ध कवि प्रेमानन्द के समकालीन थे । इससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि ानन्दघतजी का जन्म १७ वीं शताब्दी के afaa चरण 
में हुआ होगा और १८ वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया 
होगा | उनका जन्म गुजरात अथवा मारवाड़ के किसी स्थान पर हुआ होगा । ऐसा 
अनुमान किया गया है। उनके सम्बन्ध में जो किवदन्तियाँ प्राप्त होती हैं उनमें गुजरात 


ees eg यी 
१, गुजराती और हिन्दीमाँ येलो फाणो--डा० पी० देरासरी पृ०-१३ 
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१६० राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


और मारवाड दोनों प्रदेशों में उनका रहना प्रमाणित होता हे | यदि भाषा के आधार 
पर उनके जन्म स्थान का निर्णय किया जाय तो उनकी रचनाए' गुजराती एवं हिन्दी | 
दोनों भाषाश्रों में रची हुई मिलती है । उनके हारा रचित चोवीशी गुजराती में है 
तथा श्रन्य पद हिन्दी में । उनकी चोबीशी की गुजराती भाषा अधिक शुद्ध एव उनके | 
समकालीन कवियों से मिलती-जुलती है । जब कि उनके पदों की भाषा में हिन्दी | 
तथा ब्रज भाषा का मिश्रित रूप मिलता है । यदि उनका जन्म मारवाड़ (राजस्थान) 
में हुआ होता तो उनके पद राजस्थानी में होते श्रथवा गुजराती भाषा पर राजस्थानी 
का प्रभाव अवश्य पड़ा होता । किन्तु वस्तुत: उनकी गुजराती भाषा श्रधिक शुद्ध है 
एवं उसमें गुजराती के लोक-भाषा शब्दों का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है इसलिये हमारे 
अनुमान से उनका जन्म गुजरात में ही होना अधिक सम्भव है । तथा san कि उनके 
जीवन सम्बन्धौ उल्लेख से ज्ञात होता है वे अपने जीवन काल में एकान्त साधना 
एवं चिन्तन करने के लिये mq के पहाड़ों की गुफाओ में रहे थे तथा उसके पश्चात्‌ 
राजस्थान में भी बहुत समय तक प्रवास करते रहे थे। मेड़ता में आनन्दघन जी के 
नाम की एक पुरानी देरी (मन्दिर) है इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि वे 
अपनी उत्तरावस्था में राजस्थान में रहे होंगे तथा उनका देहोत्सगं वहाँ हुआ RTT । 
सारांश ag कि आनन्दघन जी का सम्बन्ध गुजरात तथा मारवाड़ दोनों प्रदेशों से रहा 
है तथा उन्होंने गुजराती तथा हिन्दी में उच्चकोटि की आध्यात्मिक विषय की पद 
रचना की है इसमें कोई सन्देह नहीं । 
रचनाएं:-- 

श्रानन्दधन चोबीशी इसमें २४ जैन तीर्थकरों की स्तुति की है। भाषा गुज- 
राती है। उनके गुजराती पद का दृष्टान्त :-- 

वचननिरपेक्ष व्यवहार जूठो कहयो, वचन सापेक्ष व्यवहार साचो | 

वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल, सांमली आदरी कांइ राचो ॥ 
पद :— 

चनके रचे हुए लगभग १०८ पद प्राप्त होते हें । विषय ब्रह्म-ज्ञान-वंराग्य 


तथा श्राध्यात्मिक चिन्तन है। भाषा हिन्दी है । जिसमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा के 
शब्दों का प्रयोग भी किया है । 


उनके हिन्दी पद क दुष्टांत : 


उत काम कपट मद मोहमान, इत केवल अनुभव अमृत ६ 
अलि कहै समता उत दुःख अनंत, इत सेले ग्रानःदघन adan 
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राजस्थान के संत - भवत कवि 
( पन्द्रहवीं शती ) 


( १) जांभोजी 
( २ ) सिद्ध जसनाथ 
( ३ ) तत्ववेत्ता 

( सोलहवीं शती ) 
१--क्षष्णदास ११-अल्लू जी 
२--कील्ड जी १२--रज्जव जी 
३--मी रांबाई १३--श्रप्रदास 


४--दूसर दास (इसरवारोट) 

५-छीहल 

६--लालदास 

७--वनरवाजी 

८--दाठु जी (दादूदयाल) 

5 पृथ्वीराज राठौड़ 
१०--माधोदास 


१४--गरीवदास 
१५--सायोंजी 
१६- जगन्नाथ दास 
१७--नामदास 
१८---नरहरिदास 
१८६--जनपोपाल 
२०--जगजीवन 


( सत्रहवीं शती ) 


१-दामोदर दास 
२--माधोदास 
३--भी रवजन 
४->-परशुराम 
५--सुन्दर दास 
६--संतदास 
७--हरिदास जी 
८--बाजीदजी 


६-जग्गा जी 
१०--कुलपति 
११--दरियावजी (दरियासाहव) 
१२- कल्याणादास 
१३--खेमदास 
१४--राघवदास 
१५--बिहारी लाल 
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१५ वीं शती (Fo १४५६ से १५४६ तक) 
१. जाँभोजी — 
इसका जन्म सं-१५०८ में नागोर परगने के पीपासर गाँव में हुआ था । gar 
कि उनके जीवन चरित्र इस दोहे से प्रमाणित है : -- 
संबत्‌-पन्द्रहसौ भ्रोत्तरे कृतका नक्षत्र प्रमाण । 
भादोवदि श्रस-अल्ली, चन्द्रवार पुनि जन्म ॥१ 
ये जाति के राजपूत मेवार थे । माता का नाम हाँसादेवी और पिता का नाम 
लाहर था | वचपन में ये गू गे थे । ३४ वर्प की उम्र के वाद इन्हें देवी के प्रताप से 
वाणी प्राप्त हुई और इन्होंने अपना एक सम्प्रदाय चलाया जो विश्नोई सम्प्रदाय के 
नाम से प्रसिद्ध है । इस सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिये इन्होंने २९ (वीस और नौ) 
नियम बनाये थे। इनकी साधना पद्धति पर गोरखनाथ के fazi का प्रभाव 
है । इनके गुरु के विषय में कोई निश्चित्‌ प्रमाण नहीं मिलता परन्तु इनकी 
वाणी में जो मौखिक रूप से ही प्रचलित है - गोरखनाथ की परम्परा afar सम्भव 
लगती है 13 


संवत्‌ - १५८३ में मार्ग शीर्षं कृष्ण नवमी को बीकानेर के लालसर नामक 
गाँव में इनका निर्वाण हुआ । 

रचना: -जम्भगीता इनके अधिकांश पद लोगों में मौरिक रूप में श्रधिक 
प्रचलित है । इनमें उपदेश की वाणी कही गई है जो ज्ञान, जीव, परमात्मा श्रांदे 
से सम्बन्धित है । 
२, सिद्ध जसनाथ: -- 

इसके जन्म संवत्‌ का कोई विश्वसनीय उल्लेख प्राप्त नहीं है परन्तु इसका 
आविर्भाव te १५३६ में हुआ माना गया है । ये बीकानेर के शरन्तर्गत'कतरिया सर! 
ग्राम के निवासी थे । इनके पालक पिता हमीर जी जार और माता ene थी 
कहते हैं इनको ये किसी तालाब के पास पड़े हुए मिले थे । ये गोरखनाथ की 
शिष्य परम्परा में आते हैं । जैसा कि इनकी बाणी के ग्राधार पर ज्ञात होता है । 
ये जांभोजी के समकालीन थे तथा सवत्‌ १५५७ में इन दोनों संतों का मिलन भी 
gar था । सवत्‌ १५६३ में केवल २४ वपं की अल्पायु में ही उन्होंने समाधि ग्रहण 


१, श्री जाम्भाजी महःराज का जीवन afra —सुरजनदास 
२. राजस्थानी भाषा और साहित्य--डॉ हीरालाल माहेश्वरी पृ०--२७७ 
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>. 


करली थी ।विशेप रूप में इन्होंने भी अपना अलग एक सम्प्रदाय चलाया, जो जसनाथी 
F. के स्‌ f सनाथः 
amma के नाम से प्रसिद्ध है। एक प्रकार से यह नाथपंथ के सिद्धान्तो पर 
a = ` Talr 
ही आधारित है । परन्तु इसमें नाथ सम्प्रदाय तथा वेष्णः 
मिश्रित रूप कहा ज व सम्प्रदाय का एक्क 
HAT रूप कहा जा सकता है । रे 
i रचना.--इनके उपदेशात्मक पद “वाणी” करे नाम से प्रसिद्ध है जिसे 
आहिसा, जीव, संसार की क्षणिकता आदि विपयों पर इनकी afeafe 5 T 
३. तर 5 न्यक्त है । 
- तत्ववेत्ता— 
नमै जोधपुर राज्य के अन्तर्गत जैतारण नगर के निवासी ये । इनका आविर्भाव 
-१५५० में हआ थ अ ` y TEM 
स०-१५५० मे हुआ था । स्वयं डा> मोतीलाल मेनारिया ने अपने दूसरे ग्रन्व 
राजस्थान का पिंगल साहित्य में इनका आविर्भाव काल संवत्‌ १६८० दिया है pes 
भथम ग्रन्थ के संवत अः नञ मे कोई TUR 
WNT क संवत्‌ अशुद्ध होने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टता नहीं दो इसलिए हम 
y गे BY xa >> ys ` न © 
i १५५० को हो स्वीकार कर लेते el जाति से ये छंन्याति त्राद्मागा ये | इन्होंने 
म्वाके सम्प्र क ली थी रौर ये = = ge 
नाके aeaa में दीक्षा लो थी और ये अपने समय के एक प्रसिद्ध संत और HIŠ 
BT थे | ये एक चमत्कारी महात्मा भी थे Kis st “ 
q fra 1 ये एक चमत्कारी महात्मा भी थे । इन्होंने अनेक कविता की रचना की 
थी, जो 'कवित” शीर्षक ग्रन्य में ही संग्रहीत है! 
छ वित्त 13 at 
- ती वित्त” नामक एक ग्रन्य प्राप्त हे । भाया इसको पिंगल है 
इसम राम, कृष्ण, आदि को महिमा कवि ने गाई है । 


१६ वीं शती (सं० १५५६ से १६५६ तक) 
४. कृष्णदास--- 
हे ये जयपुर राज्य के अन्तर्गत गलता नामक गाँव के महत थे । इनका 
थ्राविर्भाव काल सं० १५५६ से १५८४ माना जात! हैः । जाति से ये दाहिया 
Were थे और इनके गुरु का नाम अन॑तनन्द था । ये पयहारी कहलाते थे क्योंकि 
केवल दूध पीकर ही रहते थे । ये deus भवत थे और रामानुज सम्प्रदाय के परम 
सजयायी थे | इनकी अधिकांश रचनायें ब्रजभाषा में हैं। 
रचनाएं: --१. जुगलमान चरित २. ब्रह्म गीता । 
३. प्रेमतत्व । 
कुछ लोगों ने श्रष्टछाप के कवि इष्णदास और इनको एक मान लिया है 
ae डा० मोतीलाल मेनारिया ने अपने प्रमाणों द्वारा इन दोनों का भिन्न-भिन्न 


१. राजस्थानी भाषा ओर साहित्य डॉ०मोतीलाल मेनारिया पु०-१४१ 
२- 72 1 ” n s पृ०-१४३ 
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१९४ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


होना सिद्ध किया 2° । डा० रामकुमार वर्मा ने भी श्रष्टछाप के कृष्णादास का 
अविर्भाव काल gag १६०० बतलाया है जव कि राजस्थान ने कत्रि कृष्णदास 
पयहारी का काल डा० मेनारिया ने १५४८-८४ दिया है । इन दोनों के समथ में भी 
पर्याप्त अन्तर हे। इन दोनों को एक मान,लेने का कारण मुख्यतः यह है कि जुग म g- 
चरित नामक रचना दोनों के साम पर मिलती है । sto मनारिया के अनुसार यह 
रचना कृष्णदास पयहारी की स'भवतःन हो परन्तु इस सम्बन्ध में को? पुर 
प्रमाण नहीं है । दूसरी यह भी हैं कि अष्टछाप के क्रष्णादास वल्लभाचाथ के शिष्य 
थे जबकि कृष्णदास पयहारी रामानन्दी सम्प्रदाय के थे । तथा उनके गुरु का नाम 
आत्मानन्द था जैसा कि उनकी रचनाओं के आधार पर ज्ञात होता है । हमारे विषय 
से सम्बन्धित कृष्णदास पयहारी एक सिद्ध महात्मा थे, संस्कृत भाषा के भ्रच्छे पंडित 
थे तथा प्रतिभावान कवि भी थे? । मूलतः ये राम के उपासक थे परन्तु उन्होंने कृष्ण- 
लीला सम्बन्धी काव्य की रचना भी की है । 


रचनाए:-ब्रह्मगीता तथा प्रेम सत्व निरूपण दो रचनाए' प्रामाणिक रूप से 
इन्हीं की है । जब कि जुगलमान चरित संदिग्ध है । परन्तु इसकी संदिग्वता के संबन्ध 
में भी कोई प्रमाण नहीं है। 
५ कोल्हजी-- 

इनके जन्म संवत्‌ का उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु ये कृष्णदास पयहारी' 
के शिष्य थे इस लिये गुरू का समय ही इनका ग्रविर्भाव काल माना जा सकता 
है । इनके पिता सुमेर देव गुजरात के सूवेदार थे3 | कोल्ह जी भगवान के 
परम भकत थे । स्वभाव से नम्र एवं विनयी थे | राम की निरन्तर उपासना, नाम 
स्मरण करते रहते थे । , i 


रचना:--इनके रचित फुटकर पद प्राप्त होते हैं। विषय भग्वद्‌भकति ही है। | 
इन्होंने प रचना हूढाड़ी निश्चित ब्रजभाषा में की है। i 
६. मीरांबाई- (सं? १५५५) 


मीरावाई का जन्म राजस्थान के कुकड़ी गाँव में हुआ था | वे राव रत्नसिह 
की वेटी थी और उनका पालन उनके दादा दूदा जी के पास हुआ था | मी रावाई 


१, amao का पिंगल साहित्य-- डॉ मोतीलाल मेनारिया । पृ०--६६ 
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का विवाह १२ वर्षे की अवस्था में मेवाड़ के धुप्रसिद्ध महाराणा संग्रामसिह के पुत्र 
भोजराज के साथ हुआ था । इनको वचपल से ही गिरधर गोपाल के प्रति परम 
भक्ति थी । जिनका fasta इनके जीवन काल में क्रमश: परिवर्धित एवं परिपुष्ट होता 
है । सांसारिक जीवन में इनका मन कभी लगा हो नहीं और कृष्ण के अतिरिक्‍त 
किसी को अपना पति माना ही नहीं 1 कृष्ण के प्रेम में वह दीवानी थी । 
इनके जीवन का प्रारंभिक काल मेवाड़ में बीता १ कुछ समय तक ये वृदावन और 
अत्य तीर्पो में भी यात्रा करती रही ओर अस्त में गुजरात में द्वारका में maT 
बसी भी । 

इनका देहान्त भो द्वारिका में सं० १६ 
भवित के अनेक पद लिखे हैं । इनकी भाषा 
आपा तीनों के रूप मिलते है | इनके लिखे 
शोविन्द का टीका । २--नरसीजी का माहेरा । ३-सत्यभामाजी नु स्सगां । ४-८ 
राग सोरठ और राय गोविन्द साने जाते हैं । परन्तु श्री मोतीलाल मेनारिया 
जी के ग्रनुसार ये ग्रन्थ ai के नास से प्रसिद्ध होते हुए भी वास्तव में मीरां के 
हैं नहीं । कुछ भी हो मीरांने प्रेम और भक्ती के फुटकर पद अनेक लिखे हैं 
ग्रौर गाये हैं इनमें कोई war नहीं । मीरांवाई की जीवनी के सम्बंध में विद्वानो में 


कृष्णा की 
और व्रज 


maaana? बहुत हैं उस पर भी किंचित विचार यहाँ कर लेना चाहिए । कर्नल र'ड, 
go faafag, ग्रियसंत प्रभृति विद्वानों ने मीरां को मेवाड़ के महाराणा कुंशाजी की 
वत्नी बतलाया है | इसके अनुसार तो मीरा का समय लगभग (सं १४६० से १५२५) 
के समीप ले आना पड़ेगा | परन्तु इसकी आवश्यकता नहीं है । डा? मेनारिया ने 
इस मान्यता की ग्रसत्यतः सिद्ध कर दी है| उनके अनुसार राणा कृभाजी के ६० के 
लगभग शिलालेख श्राजतक जो प्राप्त हुए हैं उनमें कहीं भी मीस के नाम का उल्लेख 
नहीं है । यदि मीरा उनकी रानी होती तो किसी एक भी शिला लेख में तो उसका 
उल्लेख न होना असम्भ्रव था । वह भी ऐसी स्थिति में जब कि अन्य रानियों के नाम 
वहां प्राप्त होते है । मीरा का तुलसीदासजी का समकालीन होना भी कल्पित लगता 
है क्योंकि गोस्वामीजी ने जिस समय विनय पत्रिका की रचना की थी उस समय 
मीरा को मर कर ५० वर्ष वीत चुके थे। रेदास को मीरा का TE होना ब लाया 
जाता है । परन्तु यह भी संदिग्ध ही है । क्योंकि रदास रामानन्द के शिष्य और 
उनके समकालीन थे | इस दृष्टि से उनका काल १५वीं शताब्दी zezar है जव कि 


A = f 0 
१, राजस्थानो भाषा और साहित्य डा० मोतीलाल मेनारिया पृ०-१४६ 
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मीरा का १६ वीं शती में होना प्रमाणित हो चुका है । दूसरी बात यह है कि मीरा 
किसी सम्प्रदाय विशेष की शिष्या नहीं वनी थी । सव पंथों को समान भाव से वह 
देखती और सम्प्रदायों के साधुओ्रों की सेवा सत्कार करती थी । इसलिये रैंदास | 
का मीरा गुरू होना भी सन्देहाल्पद है । मीरा का आविर्भाव Tae वीं शताब्दी में 
मानने वाले उसका संवत १४६० के लगभग वतलाते हैं ॥ इस मत को मानने 
वालों में कर्नेल राड के समर्थक ग्रियानि, गो० मा० त्रिपाठी, Ho मो० भवे री, 
पद्मावती शवनम, आदि भी हैं। तथा इसका खण्डन करने वाले विद्वानों में कळ 
मा० मुन्शी, गो० go ओझा, जगदीशभिह गहलौत, sto मोतीलाल मेनारिया तथा 
डॉ० हीरालाल माहेश्वरी? प्रभृति हैं। इन दोनों मतों से भिन्न मत श्री तारा- 
पोरवाला का है जो मौरां का समय ईसवी सन्‌ १४९९ से १५४७ मानते हैं परन्तु 
विश्वसनीय प्रमाणों के अभाव में यह मत पुर्ण संदिग्ध है । ग्रम्थ विद्वानों में श्री 
के० का० शास्त्री २, श्री देवीप्रसाद मुशी तथा sto जगदीश गुप्त, ने भी ARE का 
समय १६ वीं शताब्दी ही माना है। 
रचनाएं : -- 

मीरां रचित माने जाने वाले निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं : -- 

१--गीत गोविन्द की टीका 

२--नरसी जी रो माहेरो 

३-सत्यभाम जी नु' रुसणु' 

४--राग सोरठ 

५- राग गोविन्द 


परन्तु जेसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है इनमें से अधिकांश मीरा के नाम 
पर चढ़ाये गये ग्रन्थ सिद्ध हो चुके हैं। मीरां ने केवल फुटकर पद लिखे हुँ ।४ जिसके 
नैक संग्रह हिन्दी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं में प्रकाशित मिलते हैं इन पदों 
में भो अनेक पदों का प्रक्षिप्त होना कहा जाता है। 
सारांश यह कि मीरां एक परम भकत तथा एक उच्च कोटि की कविय्रित्रीं 
थी इसमें किसी को सन्देह नहीं है उसका समय भी १६ वीं शती अर्थात्‌ संवत्‌ १५५५ 
१--राजस्थानी भाषा और साहित्य--डॉ० होरालाल माहेश्वरी पृ०-३१४ 
२--कवि चरित--के० का० शास्त्री 
३--गुजराती और ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य--श्री जगदीश गुप्त पृ०-१६ 
४--राजस्थान का पिंगल साहित्य --डा० हीरालाल माहेश्वरी । पृ०--६३ 
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पन्तं एवं भकत कवि des 


से १६०३ अव सिद्ध हो चुका है और ऐतिहासिक प्रमाणो को देखते हुए वही उपयुक्‍त 
भी लगता है । भक्तिभाव से परिपुर्ण मीरां ने ग्रसंख्य पदों की रचना की है यह भी 
भ्रसंदिग्ध है तथा उसका राजस्थान में जन्म लेना एवं द्वारका में कृष्णा की भक्ति 
करते करते ग्रपने भौतिक शरीर का त्याग करना भी उतना ही विश्‍वसनीय प्रतीत 
होता है । 

हमारे इस प्रवन्ध में मीरा का स्थान अति महत्व पूर्ण एवं विशेष रूप से 
उल्लेखनीय इसलिये है कि मौरां राजस्थानी एवं गुजराती दोनों भाषाओं की समान 
लूप से कवियित्री थी तथा राजस्थान एवं गुजरात दोनों प्रदेशों के भक्तों में संतो तथा 
कवियों में मीरां का स्थान समान आदरणीय है । राजस्थान एवं गुजरात दो प्रदेशों 
की संकृति एवं साहित्यिक एकता में मीरां का योग सर्वाधिक तथा सर्वश्रेष्ठ है ऐसा 
कहूँ तो श्रतिशयोक्ति नहीं होगी । 
७. दूसरदास (इसरदास)-- 

ये जोधपुर राज्य के भेडेसा गांव के प्रसिद्ध भकत कवि हुए हैं जो गुजरात के 
जामनगर में वर्षों तक रहे थे । इनका जोवनकाल संत्रतू-१५४५ से १६७५ माना 
जाता है । इनका frega परिचय हमने गुजरात के कवियों के विभाग में दिया है 
इसलिये यहाँ पुनः देने की आवश्यकता नहीं लगती । 
=. छीहल'-- 

डॉ०रामकुमार वर्मा ने इनको कुष्ण भवत कवि कहा है परन्तु इस सम्बन्ध में 
कोई उदाहरणा दिया नहीं है"। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पंच सहेली विशेष प्रसिद्ध है 
जो विरह वर्णन का सुन्दर काव्य हे ! इनका रचना काल संवतु--१५७५ माना गया 
है। ये राजस्थान के निवासी थे। इनके जन्म स्थान तया संवत्‌ के सम्बन्ध में विशेष 
जानकारी प्राप्त नहीं है। श्री कस्तुरचन्द्र कासलीवाल ने इनको जैन कवि माना है 
जब कि देसाई ने इनको जैनेतर कवि कहा है ।२ डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने इनकी 
पाँव रचनाओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है :-- 


पंचसहेली, आत्म प्रतिबोध, जयमाला, उदरगीत, पंथी गीत,छीलह वावनी या 
वावनी ३ । परन्तु इनमें से पंच सहेली ही अ्रधिक प्रसिद्ध है । 
१. हिन्दी साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा पृ०.-५८८ 
२. Fo Jo क० भाग 3 qo २१२६ 
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5. लालदासँ-- 

थे लालदासी पंथ के प्रवतंक संत भवत थे । निवासी अलवर के थे एवं उनका | 
जन्म सवत्‌ १५९७ में हुआ था ।* इनके पंथ के सिद्धाम्त कबीर पंथ तथा दादू पंथ 
के सिद्धान्तों से मिलते जुलते हैं। ये भी कबीर की तरह परमात्मा को राम ही कहते 
Gl पहले ये एक सामान्य लकड़हारे थे । पढ़े लिखे भी नहीं थे परन्तु सत्संग के 
प्रभाव से इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी । कहते हैं ये विवाहित थे और इन्हें एक पुत्र तथा 
एक कन्या थी । 

इनका स्वर्गथास १७०६ में हुआ माना जाता हैर इस विचार से तो वे ११९ 
ag जीवित रहे होंगे । 

रचनाः-- वाणी इनके उपदेश “वाशी” के नाम से संग्रहीत हैं यद्यपि 
उसमें काव्य कला की दृष्टि से कोई विशेषता नहीं है । परन्तु भक्ति भाव तथा 
ज्ञान की aga मामिक saat saat वाणी में है। उनके पद सूक्ष्म भावपूर्ण एवं 
गेय भी हैं । l 
१०. बनखाजी-- 

ये “नराणा”? गांव के निवासी थे और इनका जन्म काल संवत्‌ १६०० से 
१६१० के वीच माना जाता है। इनकी ज्ञाति के विषय में विद्वानों में मतभेद है | 
कुछ इनको हिन्दू मानते हैं और कुछ मुसलमान भी । डॉ० हीरालाल माहेश्वरी के 
AMM इनका मुसलमान होना श्रधिक सम्भव है क्योंकि इनके शिष्य मुसलमान ही 
थेर। बनखा जी की “वाणी?” शीर्षक ग्रन्थ के रूप में इनकी रचनायें प्रकाशित भी ही 
चुकी है । इसमें इनकी बातें संग्रहित भी हैं। ये स्वयं अच्छे गायक थे । संगीत का 
इन्हें श्रच्छा ज्ञान था । इनके पद गेय हैं। इनके रचित पदों की संख्या १६७ है । 
श्रपने पदों में इन्होंने जन भाषा का अर्थात्‌ सरल सुवोध भाषा का प्रयोग किया 
है। एवं शैली भी बहुत सरल है । इनका देहान्त do १६८० से {६८७ के बीच 
हुआ था ।४ 
रचना: -- 


t rs है a9 
इनके पद “वाणी” में संग्रहित हैं भाषा में स्वाभाविकता तथा सरलता है | 


१. उत्तरी भारत की संत परस्परा- धी परशुराम चतुर्वेदी पृ०-४०४ 
२, राजस्थान का पिगल साहित्य--डॉ० ato मेनारिया पु०-२१० 

३, राजस्थानी भाषा और साहित्य-- डॉ० होरालाल माहेश्वरी पृ. २८६ 
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संत एवं भक्त कत्रि esd 


भाव ईश्वर भक्ति के साधना प्रेम, सत्य, सर्येस्त्र त्याग तथा जीवन के तथ्य सम्वन्धी 
मिलते हैं । 
११, दादूजी-- 

प्रसिद्ध भक्त एवं संत कवि दाद भी मीरां की तरह राजस्थान एवं गुजरात 
दाना Tear से सम्वन्धित रहे हैं इनके जन्म स्थान के सम्वन्ध में कोई fafaa 
प्रमाण नहा है । कहा जाता है कि ये अहपदावाद के पास साबरमती नदी में से मिमे 
थे । श्रोर किसी ब्राहमण दम्पति ने इनका लालन पालन किया था | इस स 
श्री RATRE: का मानना है कि दाद का अहमदाबाद के किनारे प्राप्ति होना इत्यादि 
STEM हैं यार उनके शिष्यों ने अपने गुद का महत्व वड़ाने के लिये गढ़ 
मनारिया जी के मतानुसार दादू सांभर के निवासी थे । जैसा fe उनके जीवन 


हो उनका २४ वर्ष की श्रवस्या में ata में होना वतलाया गया हैं । वास्तव में 


उनका जन्म स्थान सांभर के ग्रासपास ही किसी aia म॑ होना अधिक सम्भव लगता 
है! 1 दादू दयाल का जन्म संवत्‌ १६०१ में हुआ था Gar कि नीचे के दोहे से ज्ञात 
होता है । 


संवत्‌ सोला सो इकोत्तर सन्त एक उपज्यों पुहुरी पर । 
पश्चिम दिशा agaang ती ठां साध परगटे दादू ॥ 
-- श्री दादू जन्म लीला परची | 


माता पिता एवं गुरु का नाम भो अज्ञात हे । जाति के सम्बन्ध में भी कोई 

न्हे मोची तो कोई धुनिया और कोई इन्हें ब्राहमण भी वताते हैं । श्री जनगोपाज 
ने दादू जन्पलीला परची में इतका परिचय दिया है और उसी में इन्हें भगवान के 
साक्षात्‌ दशन होने की वात का भी उल्लेख है । ये घूम घूम कर अपने मत का प्रचार 
करते थे । और कहते हैं १5 वर्ष को झल्प ग्रायु में ही अहमदाबाद से राजस्थान चले 


भ्राये थे । दादू विवाहित थे इनके दो पुत्र और दो पुत्रियां थी । 


जेसाकि ऊपर sexe किया गया है दादू की जाति के सम्बन्ध में भी विद्वानों 


में मतभेद है | आतार्य क्षितिमोहन सेन ने द।दू का gaama होना बतलाया है और 


उनके अनुसार दादू का मुल ताम दाऊर था सेनवाबू का यह afara इस पंक्ति के 
आधार पर हे । 


"श्रीयुत दाऊद बन्दि दादुयार--नाम 


ग्गूनजनकफ ओ >कननननन-+- a fi रवि 
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दूसरी तरफ दादू पंथी भक्तों को यह वात स्त्रीकृत नहीं है। वे दादू को 
निम्नवर्ण का अवश्य मानते हैं | परन्तु मुसलमान नहीं । इस सम्बन्ध में मैनारिया 
सेनबाबू के मत का ARAT करते हैं । उनका प्रमाण यह है कि दादू पंथ में बालक 
राम नामक संत हुए हैं जो दादू के नातो थे । श्रौर उनके लिखे पद में दादू का 
मुसलमान होना स्वीकृत किया गया है इसलिये दादू वास्तव में मुसलमान ही रहे 
होंगे! । दादू का स्वर्गत्रास संवत्‌ १६६० में हुआ था । अपने जीवन के afan दिनों 
में ये नरेना में निवास करते थे । 

रचना:--दादू के पद “वाणी” के रूप में संग्रहीत हैं। इनकी वाणी की 
तुलना कबीर की वाणी से की जाती है दादू के सैकड़ों शिष्य थे जिनमें से ५१ बहुत 
afte हैँ । दादू स्त्रभात्र से बड़े सरन एवं विनम्र थे । विशेष वात यह है कि दादू 
गुजरात एवं राजस्थान दोनों प्रदेशों में समान रूप से प्रसिद्ध थे । 

“वाणी में प्रेम, गुरुभक्ति, माया, ब्रह्मा, सतसंग, जन्म इत्यादि तत्व ज्ञान 
सम्बन्धी इनके विचार हैं । भाषा इनकी पिंगल सीवो साधी और सुलझी हुई है और 
भावों में गम्भीरता है । 

१२, पृथ्वीराज राठौर ( १६०६ ) -- 

पृथ्वीराज राठौर वौकानेर राज्य के राजकुमार थे । स्वयं एक वीर योद्धा 
थे और साथ ही कवि एवं भगवद्‌ भक्‍त भी थे। नाभादास रचित waana में इनका 
भी उल्लेख है | 

रचनाएँ:-'विलि feat रकमणीरी', “दशम भागवत का दूह”, गंगा लहरी' 
बसदेव रावउत तथा दशरथ रावउत आदि | 
१३. माधोदास- ( सं० १६१० ) 

ये प्रसिद्ध चारणा चू'ड़ाजी के बेटे थे जो कि दथवाड़िया गाँव के निवासी थे । 
इनका जन्म संवत्‌ १६१० से १६१५ के बीच हुआ था । जन्म स्थान के विषय में 
कोई निश्चित पता नहीं है परन्तु agaa किया जाता है कि इनका जन्म जोधपुर 
राज्य के अन्तर्गत बलू दा गाँव में हुआ था। ये जोधपुर के महाराजा सूरसिंह 
के आश्रित थे। ये भगवान के परम भक्त थे और साथ ही उच्च कोटि के 
कवि भी । 

रचनाएं :-इन्होंने “राम रासो” और “भाषा दशम स्कन्ध” लिखे हैं। 
जिनमें से दशम स्कन्ध श्रप्राप्य है और राम रासी प्राप्य ग्रन्थ है । भाषा इंनकी 
पिंगल थी । 
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संत एवं waa कवि" 
Roh 


१४. अल्लुजी-- 
का : हि 
थे चारण जाति के भक्त कवि ये । इनका जन्म संवत्‌ १६२० के लगभग 


aq STES 
माना जाता है । जन्मस्थान AMT । इनकी कविता सरलः भक्तिभाव पुणो 
एवं ज्ञान वर्धक ह । शि v! 


रचना:--इनके भक्ति एवं ज्ञान के चु 
एक ज्ञान के फुटकर पद ही प्राप्य है । भाण 


feta है'। jj 
१०. WHAT 


| ये जाति के पठान थे ॥ इनका जन्म जयपुर राज्य के अन्तगेत साँगानेर में? 
daq १६२४ के आसपास हुआ ar | डा० हीरालाल माहेश्वरी ने इनका जन्मा 
संवत्‌ १६१८ ओ ¥ = पे की 
: jŠ ६१ . R १६२ bl आस-पास माना है। २० ag की अवस्था में: 
मे सागानर से आमेर गये थे। और वहीं दाद दयाल से इनका साक्षात्कार 
हुआ । val च इतने प्रभावित हुए कि वहीं उनके शिष्य वन गये और उन्हीं के 
थ रहने ल z 5 के से इन्हे 
साथ रहने ग । दादू दयाल की मृत्यु के समाचार से इन्हें इतना ग्राधात लगा किः 
कहते हैं इन्होंने भी: अपनी आंखें बन्द कर लीं और जीवन' पर्यन्त वन्द रखी । 
इनके अनेक शिष्य हुए' जो रज्जव पंथी कहलाते हूँ इनका मुख्य केन्द्र सांयानेर है* ॥ 
इनका देहांत TIT १६४६ में हुआ ary 
रचनाएं :--इन्होंने “वाणीं” ओर सवंगी नामक दो वडे ग्रथ लिखे । इनमें 
i कवित्व शक्ति, ज्ञान गरिमा एवं गुरु भक्ति का परिचय प्राप्त होता है। इनकी 
ग ne . ` न्होंने 

पगल श्रौर कविता भावमयी है । प्रेम एवं भक्ति के भावों को इन्होंने अत्यन्त मार्मिक 
तथा स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया है। इनकी वाणी की संख्या दस हजार से भः 
ऊपर मानी जाती 22.1 

१६. अग्रदासः- 

व येईजयपुर seats गलता ग्राम के निवासी थे तथा इनका जन्म संवत्‌ १६३२: 
में माना जाता है 1% go रामचन्द्र gaa ने इनका सं० १६३२ तक जीवित होना 
उत्तलाया हे । परन्तु'उसका कोई प्रमाण नहीं दिया । डॉ० मेनारिया ने इनका. 
सवत्‌ १६६० तक जीवित होना प्रमाणित किया है और प्रमाण में उन्होंने प्रियादास' 


E raa 
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की भक्त माल की टीका का उल्लेख दिया है?। ये क्ृष्णादास पयहारी के प्रमुख शिष्य 
pal एवं नाभादास के गुरु थे। राम के परम yga थे । इन्होंने अनेक ग्रन्थों का रचना 
की है | इनमें मुख्य श्रीराम भजन मंजरी, qaad, हितोपदेश भाषा, उपासना 
वावनी, ध्यान मंजरी, कुंडलियां, भ्रष्टयाम्‌, अग्रसार और रहस्यगर्भ इत्यादि हैँ । 
भाषा इनकी व्रज है एवं भाव aaga | इनकी भाषा में राजस्थानी शब्दों का प्रयोग 
"भी बहुत मिलता है । sto रामकुमार वर्मा ने इनके पाँच ग्रथों का उल्लेख किया हू 
परन्तु वास्तव में इनके नौ ग्र श हैं । 
_ १७. गरीबदास — 
; ये दादू पंथ के प्रवर्तक प्रसिद्ध अवत कवि दादू दयाल के ज्येष्ठ पुत्र थे । 
; इनका जन्म संवत्‌ १६३२ में हुआ था । ये अच्छे पंडित एवं agha विद्या में | 
,निपुण थे । दादू की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी गद्दी के.यही उत्तराधिकारी हुए । 
a तथा गरीबदास जी के पिता पुत्र होने के सम्बन्ध में विद्वानों में थोड़ा 
मतभेद है। “ew 
स्व० पुरोहित हरिनारायण जी जैमल चैनजी, राघव दास जी_ तथा दादूपंथी 
. अनुयायिओं के मतानुसार ये दादू के औरस पुत्र थे । 'जवकि-इस विपय में दूसरा 

मत ग्राधुनिक विद्वानों का यह है कि ये दादू के पौष्यः ga थे. औरस नहीं? । 
, इनके श्रनुसार गरीत्रदास दामोदर जी नामक व्यक्त के पुत्र थे । इतना तो सर्वस- 
Fafa से सिद्ध है कि ये दादू के परम शिष्य थे उनके पश्चातु यही , उनके उत्तराधि- 
कारी हुए थे ।. 

l रचनाए':-- पद”, “साखी” “तथा आत्मबोध इत्यादि है । इनकी वाणी 

में ओजस्विता एवं सच्चाई है । ये दर्शन शास्त्र के भी ग्रच्छे पंडित एवं एक | 
प्रतिभाशाली कवि थे । | 
१८. साथांजी-- 


इनका अन्म Ho १६३२ में इडर राज्य के लीलछा नामक गाँव में हुआ था। 

, डा० माहेश्‍वरी ने इनका नाम सांया झुला लिखा है वास्तव में वे यही सांयाजी है ये 
चारणा कवि होने के साथ-साथ अच्छे भक्त कवि भी थे । महन्त गोविद दास जी के 

शिष्य थे । इनको संगीत और ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था । इनका भा संबंध 

गुजरात एवं राजस्थान दोनों प्रदेशों से समान रूप से रहा होगा । कहा जाता है कि 


1, गाल गह का पिगल साहित्य--डा० मोतीलाल मेनारिया प्रृ०--६८ 
२, , ir dy n ” पृ०-१५६ 
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ये मूलतः काठियावाडी थे । इंडर के राव श्री कल्याणामल के ये ग्राधित थे । 
थे एक ग्रच्छे कवि थे एवं कृष्ण के परम भक्त थे । इनकी मृत्यु Fo १७०३ में 
बतलांयी जाती है । 7 

रचनाएं: — रुक्मिणी हरण ” तथा “नाग दमन?' इनकी भाषा पर गुजराती 
का प्रभाव पूर्ण दिखलायी पड़ता है । 
१६. जगन्नाथदास--( Fo १६४० ) 

ये भी दादूदयाल के प्रिय शिष्य थे । इनका जन्म सं० १६४० में gar 
था । दादू दयाल की इन पर बड़ी कृपा थी । प्राय: उनके साथ ही रहते थे । 
जाति के ये कायस्थ थे । भक्‍त होने के साथ ही साथ एक योग्य एबं प्रतिभावान 
कवि भी थे । 

रचनाए :-इन्होंने “वाणी”, “गुण गंजनामा”, “गीतासार” एवं 'योगवा- 
शिष्ठसार' आदि रचनायें की है । जिसमें प्रथम दो विशेष प्रसिद्ध हैं । 
२० नाभादास-(सं० १६४२-१६८०) 

ये “arama” के रचयित्ता प्रसिद्ध भक्‍त एवं कवि थे । इनका जन्म संवत्‌ 
१६४२ में हुआ था । wo पुरोहित हरिनारायण जी ने इनका रचनाकाल संवत्‌ 
१६४०-४० बतलाया है । ये श्रग्रदास के सिष्य थे इनका मूल नाम नारायरादास था | 
इनकी जाति के सम्बन्ध में भतभेद है । कोई इन्हें कहता है एवं कोई इनके क्षत्रिय 
होने का भी उल्लेख करते हैं । परन्तु प्रियादास कृत भवतमाल की टीका के आधार 
पर Sho मेनारिया जी का मानना है कि ये क्षत्रिय थे वयोंकि प्रियादास इनको हनुमान 
चंशी वतलाते हैं और हनुमानवंशी क्षत्रीय भी होते हैं । अन्य इनकी रचनाओं में 
meaa तथा रामचरित सम्बन्धी पद भी है । 
२१. नरह्रिदास--( Fo १६४८-१७३३ ) 

इनका जन्म संवत्‌ १६४८ में हुआ था । ये रोहडिया शाखा के चारण 
लख्खाजी के पुत्र थे site जोधपुर नरेश महाराज गजसिह के आश्चित थे | 

SA अ्रनेक ग्रन्थों की रचना की है । जेसे श्रवतार चरित्र, दंशमस्कन्ध 
भाष, रामचरित कथा, अहिल्या पूव प्रसंगवाणी, नरसिंह श्रवतार कथा तथा AAT- 
Teg का हहा आदि हैं | इनका देहान्त संवत १७३३ में हुआ । 
२२. जनगोपाल -- 

इनका जन्म संवत्‌ १६५० के लगभग हुआ था । ये दादू दयाल के ही शिष्य 
थे । उनसे इन्होंने गुरुमन्त्र लिया था | ये फतहपुर Had के निवासी थे । जाति के 
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वेश्य थे । इनके पद एवं छन्द दादू पंथियों: में बहुत प्रचलित हैं । इन्होंने श्रनेक aay | 
की रचना की है । इनकी प्रसिद्ध रचनायें निम्नातुसार हैं । | 
दादू जन्मलीला पर भी ध्रव चरित, 'प्रहल्लाद चरित', “गरत afk’, ME 
fate’, “चौबिस गुरुओं की लीला', “शुक संवाद', ‘aia लीला', ‘sree मासिया” 
तथा “भेट के सवये कवित” इत्यादि | | 
२३. जगजीवन | 
जाति के nga थे । इनके जन्म सँवत्‌ के विषय में निश्चित्‌ तिथि ज्ञात नहीँ 
हैं परन्तु इनका रचनाकाल सं०-१६५० के ग्रास पास का माना गया है । ये भी 
दांदू के प्रधान शिष्य थे ॥ स्वयं बहुत बड़े संत और शास्त्र वेत्ता भी थे तथा काव्य 
कला में निपुण एक अच्छे कवि थे । प्रारम्भ में इनका वेष्णव होना बतलाया गण है 
बाद में दादू पंथी बन गये । इनकी रचनांओं पर वेष्णंत्र धर्म के सिद्धान्तों का बडा 
प्रभाव है । भाषा इनकी सरल, सीधी और सरलता पूर्ण है । 
रचना :-इनकी दो रचनाएं प्रदान हैं। एक वाणी तथा दूसरी दृष्टांत 
सांखी संग्रह । 
( सत्रहवीं शती ) 
२४, दामोदरदात--( Ho १६५० और १६६० के बीच) 
ये भी दादू की शिंष्य परम्परा में जगंजीवंन के चेले थे। fraag विनोद 
में इनका काल सं० १७१४ बताया गया है परस्तु अधिक प्रामाणिकं समय इनको 
संवत्‌ १६५० और Fo १६६० के बीच माना जाता है। इन्होंने मार्कन्डेय पुराण के! 
गद्य में अनुवाद किया है और पद्य रचना भी करते रहें थे $ 
२५. माधोदास-- | 
ये मारवाड के mata गूलट स्थाने के निवासी थे । इनका रवनाकॉल सं? 
१६६१ माना जाता है । ये भी दादू की शिष्य परम्परा में ही रहे होंगे क्योंकि इनके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ संत गुणसागर सिद्धांत में इन्होंने दादू का चरित्र भी दिया है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी एवं साहित्यिक महत्व की रचना है3 
२६, भीखजन -- 


ये दादू संत परम्परा में ही प्रसिद्ध waa संतंदास के चेले थे । इनका रवी 
काल संवत्‌ १६८३ माना गया है । ये भजन कीर्तन में मग्न रहते थे और बड़े JOM 
साधु थे । ये फतहपुर के निवाक्षी थे । 
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fea एवं भवत कवि ZY 
इन्होंने “भीख aad” नामक प्रन्थ की रेचेना की हैं जो एक सुन्दर नीमि 
काव्य है | 

रचना :--डॉ० मेनारिया ने इतकी दो रखनाग्रों का उल्लेख किया है mafi 
धावनी तथा भारती नाम माला इनकी शेली सु'दर तवा भावा लालिव्यपुण एवं मंजी 
हुई है । 
RO, परशुराम 

इनका जन्मे जयपुर राज्य के अन्तर्गत खंडेला ग्राम में हुआ था । परन्तु 
'नाभादास कृत भक्तमाल के आधार पर इनका बीकानेर का निवासी होना ज्ञात होतां 
है। इनका रचनाकाल सं०-१६७७ माना जाता है। ये निम्बार्क सम्प्रदाय के सत 
हरिव्वाधदेत्रजी के चेले थे । जाति के पंचगोड़ ब्राह्मण थे बाद में ये निम्बार्क सम्प्रदाय 
के प्रमुख आचार्य हुए । इन्होंने “परशुराम सागर?? की रचना की, faa २२ ग्रन्थ 
Att 3५० फुटकर पद हैं भाषा इनकी fia है । ये निगु णवाडी और सगुणवादी 
दोनों विचार परम्परा से प्रभावित थे । इसके अतिरिक्त इनका एक 'विप्रमत्ती'” 
नामक ग्रन्थ मिला है जिक्षकी रचना संवत्‌ १६७७ में हुई थी? । ये बड़े ज्ञानी तथा 
प्रभावशाली महात्मा थे । इनकी भापासाहित्यिक aami नहीं है। उसमें राज- 
'स्थानी के शब्दों का भी प्रयोग है । लगता है उन्होंने सरल लोक प्रचलित भाषा 
का [प्रयोग अपनी रचनाग्रों में किया है। 

इनके विचार तथा भाव सुर, कबीर इत्यादि कवियों के अनुरुप है । परन्तु 
शैली बहुत सरले और भावशाली है । वास्तव में ये एक संगुणोपासक्र कवि तथा 
भकत थे l 
२5, सुन्दरदास--( do १६५३) 

इनका जन्म सं०१६४३ में हुआ था । जन्त स्थान जयेपुर राज्य के न्तत 
दौसा नगर है । इनके पिता का नामे चोखा और माता का नाम सती था | द्‌ दष 
की अल्प ग्रवस्था में ही ये दादू के शिष्य बने थे । दादू के aa समय तक ये उनके 
साथ नराणे में थे । इसके पश्चात्‌ ये काशी गये और वहाँ विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन 
किया । बाद में ये अनेक प्रदेशों में घूमते रहे । गुजरात का भी इन्होंने प्येटन किया 
था । और गुजराती भाषा का इन्हें अच्छा ज्ञान था । ये भी एक ऐसे i थे जितक 
गुजरात एवं राजस्थान दोतों प्रदेशों का समान रूप से कहा जा सकता है । ये वाल 
ब्रह्मचारी थे । स्वभाव से बड़े विनम्र एवं सरल थे। ये कभी एक स्थान पर विना 
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कारण अधिक नहीं रहते थे । पर्थटन का इन्हें बहुत शौक था । अपने जीवन के 
अन्तिम समय में ये सांगानेर में थे । वहीं संवत्‌ १७४६ में इन्होंने देहत्याग किया | 
जहाँ इनकी दाहक्रिया हुई थी । वहाँ इनके शिष्यों ने एक समाधि स्वरूप चबूतरा 
बनाया था जो Fo १८६५ तक विद्यमान था । बाद में उसे किसी ने नष्ट कर दिया 
उनके उस समाधि स्थान पर यह पद खुदा हुआ था :-- | 


सम्वत्‌ सत्रसे छीयाला कातिक सुदि भ्रष्टमी उजाला । 
तजे पहर भरसपतिवार सुन्दर मिलिया सुन्दर सार ॥ 


इस पद से इनके निर्वाण काल का प्रमाण मिलता है। ये सुन्दर दास 
फतहपुरिया भी कहलांते हैं, क्योंकि इनके पाँच प्रधान शिष्य थे , जिनके पाँच थामें, 
प्रधान थामें कहलाते हें । जिसमें से फतहपुर का थामा प्रसिद्ध है। वहाँ इनके 
अनुयायियों के पास सुन्दरलाल जी की पुस्तकें, टोपा, पलंग, इत्यादि अभी तक सुर- 
क्षित हैं ।१ 
२६, सन्तदास--( Fo १६६६ ) 

ये दादूजी के प्रधान शिष्यो में से एक थे zak काल का ठीक से पता ae 
हैं परन्तु इनका समाधिकाल सं०१६६६ हे | कहेते हैं इन्होंने जीवित समाधि ली थी । 
इन्होंने “वाणी” की रचना की, जिसमें १२ हजार छन्द लिखे पाये जाते हैं और इसी 
लिये ये बार हजारी! भी कहलाये । इनका समाधि स्थान फतहपुर में बिद्यमान है । 
जिस पर इनका fair काल संवत्‌ खुदा हुआ है। 

३०. हरिदासजी -- 

य प्रसिद्ध महात्मा और प्रभाव ata व्यक्तित्व वाले agen कवि थे । इन्होंने 
निरंजन पंथ नाम से नये सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें परमात्मा की निरंजन, 
निराकार के रूप में उपासना करना मुख्य लक्ष्य था। इनके ५२ छिप्य थे जिनमें से 
कुछ सादु ओर कुछ घरवारी भी थे। इनके घरवारी शिष्य मस्तक पर amai 
तिलक करते थे और साधु गले में खाकी गूदड़ी बांधते थे । 

मारवाड़ नें डीडवाने के पास गाढ़ा नामक स्थान है जहाँ हरसाल फाल्गुन 
सुद प्रतिपदा से हादशी तक मेला लगता है । उस समय मेले में इस पंथ के अनेक 
साधु यहाँ एकत्रित होते हैं इस अवसर पर हरिदासजी को गूदड़ी के दर्शन कराये जाते 
हैं। गाढ़ा निरजनी पथियों का प्रधान केन्द्र है यहाँ महंत mie साधु रहते हैं । इनके 
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प्रधान शिष्य्रों में प्रणदास, अमरदास तथा नारायण दास इत्यादि थे, क्योंकि इनके 
थामे यहाँ स्थापित हुए हैं इनमें से अनेक ग्राज भी विद्यमान हैं | 


हरिदास जी के जन्म संवत्‌ के सम्बन्ध में विशेष वृतांत अज्ञात ही है। परन्तु 
इनका दहान्त सवत्‌ १७०२ के आस पास होना माना जाता है जोधपुर राज के काय- 
डोद ग्राम में इनका जन्म gaT था) ! इनकी जाति के सम्बन्ध में मतभेद है ga 
क्षत्रिय बतलाते हैं जव कि कुछ लोग इन्हें जाट वतलाते हैं तथा अन्य विद्वानों के 
मतानुसार ये राठोड थे | १.ई वर्षो तक यह गृहस्थाश्रमी थे। एकवार दभि 
जगल मे चले गये थे वहाँ भगवान ने गोरख रूप म इहे दर्शन दिये तथा उपदेश 
दिया,तव से ये भगवद्‌ भक्‍त वन गये थे l 

इनके ग्रन्थों की भाषा बड़ी सीधी सादी तथा सरल है । इनकी वाणी बड़ी 
मामिक है । विपय कविता का ज्ञान एव श्रव्यात्म वाद 21 sto मोतीलाल 
मेनारिया ने राजस्थान के पिंगल साहित्य अन्य में इनके स्वर्गवास का समय 
संवत्‌ १७८० लिखा ar । s 

इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना को है जिनमें मुझ्य- भकत विरदावली','भरथरी 
सवाद , साखी, पद नाममाली ग्रन्थ, नाम निरुपण ग्रन्थ, व्याहलो, जोग ग्रन्थ 
टोडरमल जोग ग्रन्थ इत्यादि : 


११. वाजीदजी-{ Ho १७०८ ) J 

ये भी जाति के पठान थे । मिश्र बन्धु के अनुसार इनका जन्म सं0--१७०८ 
वताया गया है परन्तु यह संदिग्ध लगता है । भक्त माल में इनका परिचय मिलता है 
जिसके ग्रनुपार ये हिरन का शिकार करते समय दया से विचलित हो गये और तव 
से दादू के शिष्य बन गये । इन्होंने लगभग १६ ग्रन्थों की रचना की चि 


२२. जग्गाजी--( Fo १७१५ रचनाकाल) 
ये खिड़िया शाखा के प्रसिद्ध चारण थे । इनके पिता का नाम रतनाजी था | 
ये सीतामऊ-राज्य के,, शामलखेड़ा गांव के निवासी थे । इनके वंशज उम्र गाँव में 
. आज भी रहते हैं। ये एक अच्छे ज्ञानी-भकत कवि थे । 
= इनके जन्म संवत्‌ की faaq जानकारी नहीं है परन्तु इनका late 
सवत्‌ १७१५ था । इन्होंने भी अनेक ग्रन्थों की रचना की है feat “रतन साली 
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feta प्रसिद्ध हैं। इनके रचे हुए श्रनेक फुटकर पद. ग्राध्यात्मिक भाव से परि-. 
पूर्ण हैँ । 
` ३३. कुलपति-(स० १७२४ से {७४३ रचनाकाल)' 
ये जाति के मिश्च माथुर चौवे थे, परन्तु इनके पिता परशुराम जयपुर aag 
के राज कवि थें इनका रचना काल संवत १७२४ से १७४३. के आस पास माना. | 
जाता है इन्होने कुल ५० ग्रन्थों को रचना की है जिनमें से केवल ९० ही अब तक: 
प्राप्त हो सके हैं । इनके ग्रन्थों की भाषा ब्रज भाण है । 
कहा जाता है कि यें प्रसिद्ध कवि बिहारी,के भानजे.थे? | इनको जयपुर केः 
राजा-जयसिह ने कृवि वर की उपाधि प्रदान की थी परन्तु इरूका कोई प्रमाणा प्राप्तः | 
नहीं है ।. इनका' जगन्नाथ का शिष्य होंनाःभी बतलाया जाता 2 | इनके रचित अनेकः 
ग्रन्थ है परन्तु' प्राप्त ग्रन्थों में हमारे faga से सम्बन्धित केवल “संग्राम साई',. 
संग्राम सागर', “दुर्गाभवित चन्द्रिका”, तथा “दुर्गा सप्तशती” का अनुवाद महाभारत' 
की कथा के आधार पर रन्नित है। इनकी भाषा में लालित्य तथा काव्य, 
कलापूर्ण हे. । 
३४. दुरियावजी याः दरियासाहब-- (जन्म सं० १७३३) 
इनका जन्मः जोध्पुर राज्यान्त्गंत जेतारणा नामक स्थान संवत्‌ १७३३ में। 
हुआ था इनके पिता का नाम भानजी तथा माता का गीगाकाई था । विद्वानों ने इनको! 
मुसलमान मान्त लिया परन्तु वास्तव में वेसा नहीं है.। परन्तु इसके माता पिता के 
नाम ही इस वात को स्पष्ट करते हैं कि के मुसलमान नहीं थेर 1. इन्होंने aay 
१७६४ में दीक्षा ली थी बाद में ये जेतारण से रण नामक स्थान पर चले गये थे, 
और वहीं इन्होंने अपने पंथ की गददी स्थापित की थी । दरियावजी के शिष्य राज- 
स्थान के अत्य भागों में भी काफी संख्यामें हैं। ये हिन्दी, संस्कृति और फारसी के 
भी अच्छे ज्ञाता थे,भौर काव्य रचना! में निपुण थे । 
इन्होंने. अनेक पदों की रचना: की.है जो “वाणी”” नामक ग्रन्थ में संग्रहीत! 
हैं । कहा.जाता है कि इन्होंने लगभग १००० पदों.की रचना की थी परन्तु उनमें से 
बहुत कम पद. प्राप्त हैं । ये समस्नेही.पंथ के अनुयायी थे श्रौर इस पंथ के कवियों 
में केवल. यही एक ऐसे कवि हुए ज्ञिनकी भाषा सुव्यवस्थित एवं रचना कवित्व” 
पूर्ण हैं। | | 
१, राजस्थान का प्रिगल साहित्य-- 
J 
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सन्त एवं भक्‍त कवि = 


३५. कल्याणदास- 

ये मेवाड़ राण्य के समेला गाँव के निवासी थे । ये भीट वाघजी के वेटे थे | 
इनका जन्म संवत्‌ अज्ञात है। इनका रचना काल संवत्‌ १७९०-९५ के आस पास 
माना जाता है । 

इन्होंने गुण गोविन्द नामक ग्रन्थ की रचना की है। जिसकी भाषा डिंगल 
है। श्रौर उसमें राम और कृष्णा की विविध लीलाओं का भक्ति भाव पुर्ण सरस 
वर्णन है । 
३६. खेमदास-- 

ये दादू की शिष्य परम्परा में श्री रज्जवजी के सिष्य थे, इनका जन्म काल 
AAT हे । रचना काल संवत्‌ १७४० के आस पास का है। sto मैनारिया ने अपने 
USAT का पिगल साहित्य में इनका रचना काल सं० १७०० दिवा । ये 
बड़ ज्ञानी और भक्त कवि थे । राघवदास जी ने भक्त माला में इनके गुणों की बहुत 
प्रसंशा की है 1 इनके रचित ग्रन्थ चार प्रसिद्ध हैं । इनको भाषा Ste एवं परिमाजित 
है । इनको काव्य शेलो संयत एवं गम्भीर है । इनकी भाषा में उदू -फारसी के शब्द 
भी मिलते हैं 

रचनाए' :--“धमं संवाद”, “qa संवाद”, ‘ara चितामणी” इत्यादि लग- 
भग १७ ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। 
३७. राधवदास -- 

ये जाति के क्षत्रिय थे । ये प्रहलाद के शिष्य थे । इन्होंने “भक्‍त माल” 
नामक ग्रन्थ की रचना संवत्‌ १७१० में की है। जैसा कि इस पद से ज्ञात 
होता है:-- 

संवत्‌ सत्रहसे सत्रहोत्तरा; सुकल पक्ष सनिवार । 
तिथि त्रितिया आषाढ़ की, राघो कियो विचार ॥ 
न्होने अपने भक्त माल में दादू पी संतों तथा भ्रन्य सम्प्रदाय के संतों 

के चरित्रों का वर्णन किया है इस हृष्टि से इनका यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी एवं महत्व 
पर्ण है । इनकी भाषा में राजस्थानी और ब्रज का मिश्रित रूप है । कविता सरल 
और सार गभित है । कहते हैं पहले यह वैष्णव थे बाद में दादू पथ के अनुयायी 
बन गये l 

रचना-- 'भक्तमात्र” जिसकी रचना इन्होंने अपने गुरु प्रहलाद दास जी की 
आज्चा से की । 
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३८. विहारीलाल -- 

विहारी सतसई के रचयिता हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म 
ग्वालियर के गोविन्दपुर ग्राम में हुआ था तथा उनके जीवन के अनेक वर्ष वुन्देल खंड 
एवं मथुरा में बीते थे । परन्तु वे जयपुर के राज जग्रसिह के श्राश्चित कवि थे, अतः 
उनका कवि - जीवन का सम्वन्ध राजस्थान से भी है । साथ ही उनकी सतसई में 
अनेक पद भक्तिभाव के लिये प्रसिद्ध है इस दृष्टि से हमारे इस प्रवन्ध के विषय से 
उनका सम्वन्ध है हो । विहारी का जन्म संवत्‌ १६०० के लगभग माना जाता है, 
परन्तु sto मेनारिप्रा ने “विहारी बिहार” के एक पद के आधार पर उनका जन्म- 
काल सं० १६५२ स्वीकार किया है? । इनका देहांत सं० १७२१ में हुआ था | कुछ 
विद्वानों ने “रामचन्द्रिका” के प्रसिद्ध कवि केशवदास को इनका पिता कहा है 
जब कि दूसरा मत इन्हें केशवदास का शिष्य बतलाता है । कुछ भी हो वास्तव में 
इनके पिता माता श्रादि के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाणित जानकारी नहीं है । 
इतना निश्चित है कि वे माधुर चौवे थे और अपने युग के एक प्रमुख कवि थे इसका 
प्रमाण तो उनकी “सतसई ही है । सतसई में कृष्णमक्ति से सम्बन्धित अनेक 
दोहे प्राप्त होते है. जो उनकी काव्य कला की उत्कृष्टता के साथ-साथ उनके भवत 
हृदय का भी परिचय देते हैं । 


“>> 
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षष्ट परिच्छेद -- 


काव्य साहित्य - तुलनात्मक अध्ययन 


Ig को बह्यानन्द सहोदर कहा गया है । यह उक्ति भकत एवं वं सन्त 
कवियों की रचनाओं के लिए विक्षेप चरिताथं होती है । ब्रह्मानन्द के ग्रनुभव की 
अभिव्यक्ति ही काव्य हैं । हमारे वैदिक साहित्य में, भृति में तथा गोता में भी कवि | 
को ग्रात्मा का रूप कहा गया है? | कवि के लिए ब्रह्मानन्द का केवल अनुभव्र ही 
पर्याप्त नहीं होता 1 बह उसको अभिव्यक्त करना चाहता है। और अभिव्यक्ति 
भी रसात्मक होनी चाहिए। “वाक्य रसात्मकम्‌ Fag” के अनुसार अनुभूति को 
रसयुकत वाक्यों में काव्य का रूप दिया जाता है । वाक्य की रसात्मक रचना में 
भाषा का सोन्दर्य भी सहायक होता है । भाषा की सोन्दय-वृद्धि में वक्रोक्ति, अलं- 
कार योजना इत्यादि का वड़ा महत्व है । तात्यये यह है कि भावपक्ष एवं कलापक्ष के 
सुन्दर समन्वय से सफज्ञ काव्य-फन्न की प्राप्ति होती है । इन सारे तत्वों को ध्यान में 
रखते हुए हम प्रस्तुत परिच्छेद में राजस्थान एवं गुजरात के भकत तथा संत कवियों 
के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे । परन्तु इसके पुवे यहाँ एक बात स्पष्ट कर 
कर देनी आवश्यक (प्रतीत होती है कि यद्यपि हमारे आलोच्यकाल के अधिकांश 
काव्यों ने इन काव्यांशों का अपनी रचनाओं में सुन्दर परिचय दिया है 
तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मूलतः वे भक्‍त थे । भगवान के प्रति 
अपने श्रन्त: करण की भक्ति भावना को व्यक्त करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। 
भव्ति के आवेग और maa में उन्होंने श्रपनी अनुभूति को वाणी का रूप 


दिया है। 


age ee 
gata पुराशमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: 


सर्वस्य धातारमचिन्त्यरुपमादित्यवणं तमंस: परस्तात्‌॥ 
गीता अ०--८ श्लोक-& 
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भाव पक्ष 
वर्ण्यं विषय 
इन कवियों फे काव्य का विषय मुख्यत भत्रित ही रहा है? । वैष्णव भक्‍त 
कवियों की भक्ति रस की कविताओं के केन्द्र कृष्ण है । उसी प्रकार राम भवत 
. कवियों के काव्य में राम का चरित्र केन्द्र स्वरूप है । गुजरात एवं राजस्थान दोनों 
प्रदेशों में अनेक ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने श्रीमद्‌ भागवत्‌ की कथा वस्तु को 
लेकर अपने काव्य की रचना की है। रामचरित तथा गीता के आधार पर भी यहाँ 
काव्प लिखे गये हैं | भकत कवियों में नरसिह, मीरा, भालण, भीम, प्रेमानम्द, 
ईसरदान ने कृष्ण अथवा राम को ग्रालम्वन बनाकर भक्ति रस से परिपूर्ण अभूतपूर्व 
काव्य की रचनायें हैं और मध्यकाल के काव्य साहित्य को समृद्ध किया है । इनके 
साथ ही भकत-चरितरों को लेकर कथा काव्य अथवा आख्यानों की रचना की है । प्रहलाद 
आख्यान, ध्र वाख्यान, आदि आख्यानों की रचना करके तथा लोक समाज में गा गाकर 
भक्ति भाव के प्रचार में भ्रपना योग दिया है । भक्त कवियों के फुटकर पदों में तथा 
ग्राख्यानकारों के आख्यानों में भगवान के स्वरूप का चित्रण तथा उनके महत्व का 
गुणगान हमें ada प्राप्त होता है । भक्त कवियों के काब्य साहित्य में आत्मनिवेदन 
के पद भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं । भक्तों ने भगवान के गे अपनी दीनता का 
अपनी अल्पज्ञता का तथा अपनी ग्रक्षमता का वणान करते हुए उनके चरणारबिदों में 
स्थान पाने का निवेदन बड़े हृदयस्पर्शी शब्दों में किया है । भक्तों के लिये भगवान 
की लीलाए' आनन्द और श्रद्धा की प्रेरणादायक वनी है । कृष्ण के जीवनकी मनोमुरध- 
कारी लीलाश्रा का वणुंन करते समय नरसी, मीरां जैसे भकत कवि अपने आस-पास के 
जीवन ओर जगत्‌ को भूलकर तन्मय बन जाते हैं | स्वार्थ तथा संकुचितता से पूर्ण इस 
संसार में भक्तिमय जीवन जीने के लिए इन भक्तों को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा 
है। परिवार जाति और समाजने इन्हें दुख देने में कोई कसर नहीं नठा रखी थी 
“OF तथा अपमान की वर्षा इन्हेंसवेदा सहन करनी पड़ती थी । इस प्रकार सामाजिक 
जीवन में होने वाले कटु अनुभव भी इन भक्तों के काव्य के विषय बने हैं । किन्तु भक्तों 
की प्राथंना और परेम से द्रवित होकर करुणामय भगवान ने इनकी हमेशा रक्षा की 
है । इस काल की इन रचनाओं में भवत की पुकार पर भगवान के द्वारा की गई 
सहायता के प्रसंगों को लेकर पद रचे गये हैं । 
दूसरी ओर संत कवियों की रचनाए' श्राध्यात्मिक विषय को लेकर रची 
गयी है । ब्रह्म, माया, जीव के स्वरूप तथा सम्बन्ध की चर्चा संत कवियों के पदों 
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सन्त एवं भक्‍त कवि i 
२१५ 
में प्राप्त होती है । सत्‌ गुरू का महत्व तथा परमात्मा की शक्ति का गुणगान भी 
सतं की रचनाओं का विपय रहा है । राजस्थान में दाद तथा हा हि 
संत कवि एवं गुजरात में अखो, नरहरि. गापाल प्रभृति ज्ञानमार्गी a | M 
वाणियाँ उनकी श्राध्यात्मिक अनुभुति की सुन्दर परिचायक है । अपनी ne कोज गव 
के माया माह क बन्धन से मुक्‍त कर परमात्मा से एकत्व स्थापित करने has 
भिलापा सतों के जीवन में प्रधान रूप से रही है। साधक का अपने इष्ट oa 
प्रेम तथा उनके वियोग का दुःख भी उनकी रचनाओं का मुख्य वियम "i Na 
संसार की क्षणभयुरता;एवं भौतिक मुख की निस्सारता के सम्बन्ध में भी अनेक पद 


संतवाणी के अन्तर्गत प्राप्त होते 1 इस लौकिक जीवन की कटता के प्रति संत 
frat ने,मनुष्य को वारंवार सचेत किया हे । भक्त कवियों की मति संतों की 
वाणी में भी आत्मनिवेदन के अनेक पद हम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विभिन्न 


ia ic h गय WT एवं संत कवियों के काव्य साहित्य पर यहाँ 
वेष्णव भक्तः 
बाल-लीला तथा रूप वर्णान 
भगवान का सुन्दर साकार रूप सगुणोपामक भक्त के हृदय को सदा 

मोहित करता रहा है । गजरात एव राजस्थान के नक्त कवि भी अपने इष्ट प्ण 
अथवा राम के मनोहारि सौन्दर्य का aula बड़ी तन्मयता से करते हैँ । नरसी मेहता 
ने कृष्ण के बालस्वरूप का चित्रण करते हुए लिखा है--माता यद्योदा जव वाल कृष्णा 
को भोजन के लिए बुलाती है तव नाचते हुए कृष्ण आते हैं, मुख से मधुर वचन 
जालत हें । श्रपना ग्रॉग अ'ग नचाते हैं । कृष्ण के मुख की शोभा ऐसी है मानो पिमा 
का चाँद विराजमान हो, उनके नेत्रों की चंचलता को देखकर तो कामदेव भी मन 
हा मन लज्जित होता है । दोनों नेत्रों में ग्रजन लगाया हुआ है । वक्षस्थल पर गज- 
मोती कुन रहा है, मस्तक पर लगाई हुई तिलक रेखा अत्यन्त शोमित होती है, माता 
देख-देख कर हृषित होती है 1 जव कृष्ण आकर माता के गले लग जाते हैं तव यशोदा 
इलार करती है और एक क्षण भी उसे दूर नहीं करती । गोद में बैठाकर माता कृष्ण 
को भोजन कराती है, तथा आनन्द प्राप्त करदा है । 

जसोदाजी जमवाने तेडे, नांचता हरि श्रावे रे, 

बोले मोठ्ठा वोलडीआने, अंगो अंग नचावे रे। 

सुख नी शोभा शो ag जाणे, garda विराजे रे , 

नेत्र कमलना चाला जोई जोई, मन्मथ मनमां लाजेरे । 
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अंजन as नयणे सारयां, उर लटके गजमोती रे , | 
तिलक तणी रेखा अति सुन्दर, साता हरखे जोती रे । ॥ 
स्नेह जणावी ने gaat कांये, आवीने कोटे वलग्यो रे , 
लाडकडो अति लाड करे छे, क्षण ना महेलु श्रलगो रे । 
खोले बेसाडी ने भोजन करतां, माता आनंद पामी रे , 
भक्त AVA धूधरजी मल्या, मेहता नरसेंया नो स्वामी रे । 

बाल लीला पद-२ 


राजस्थानी कवयित्री मीरां मे कृष्ण की बाल लीला का वरुन इस प्रकार 
किया है :-- 

यशोदा अपने लाल को प्रात: काल जगाती हुई कहती है :-- 

मेरे प्यारे बन्सी वाले लाला जागो, रात वीत गई, प्रात: काल हुआ, घर घर 
के द्वार खुल गये | दही मथती हुई गोपियों के कंगन की भनकार सुनाई देती है। हे 
लाल उठो ! द्वार पर देव और मानव खड़े हैं ग्वाल बाल सब कोलाहल करते हैं तथा 
जय जय कार करते हैं। गायों के रख वाले कृष्ण ने हाथ में मक्खन श्रौर रोटी ली 
है । मीरां के प्रभु शरणागत को रक्षा करने वाले हैं । 


जागो बंसी वाले ललना, जागो मीरे प्यारे । 

रजनी बीती भोर भयो है, घर-घर खुले किवारे ॥ 

गोपी दही aaa सुनियत है, कंगना के झनकारे । 

उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे ॥ 

ग्वाल-बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे । 

माखन रोटी हाथ में लोनी, गउवन के रखवारे ॥ 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया कू तारे ।। 

मौरांबाई की पदाबलो-पद १६५ 

मीरां ने जव से नन्द-नन्दन को देखा है तब से लोक परलोक कुछ भी उसे 
सुहाता नहीं । कृष्ण के उस मन मोहक रूप को देखकर मीरां अपना सर्वस्व भूल 
जाती है । जिस कृष्ण के सौन्दर्य पर वह मुग्ध है उनके सुन्दर शीश पर मोर-मुकुट 
सुशोभित हो रहा है, मस्तक पर लगा gar केसर का तिलक तीनों लोक को मोहितं 
करता है । सांबरे रंग के, त्रिभगी अग वाले कुष्ण की चितवन में जादू भरा है। 
जिनके आगे खंजन, भ्रमर, मीन तथा मृगशावक की दृष्टि भी मंद पड़ जाती है । रक्‍त 
वर्णी ग्रधर हैं तथा मुख पर मधुर हास्य है । दन्त पंक्तियां दाइमसी है यथा विद्य तसी 
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चमकती हे । कटि में छोटी घंटिका तथा पैरों में नूपुरों की व्वनि शोभा देती है । 
{ मीरां का मन ऐसे कृष्ण के चरणों पर मुग्ध है। ` 
जव से मोहि नंद-नंदन दृष्टि पर्यो माई 
| तब ते परलोक-लोक कछ ना सोहाई। 
मोर सुकट चन्द्रिका सुशीश मध्य सो 
केशर को तिलक भाल तीन लोक मोहे! 
सांवरो fada अंग चितवनि में टोना 
बेजन ग्रः मधुप मोन भूल मृग छोना । 
wat विस्व अरुण नयन मधुर संद हासी , 
दशन दमक दाडिम द्यति दमके चपलासी ! 
ge घटिका अनूप नृपुर-ध्वनि सोहे , 
धर के चरण कमल मीरां मन मोहे | 
गुजराती कवि भालण ने अपने ग्रन्थ दशमस्कन्ध में कष्ण के वाल स्वरूप 
का चित्रण उस प्रसंग को लेकर किया है जिसमें यशोदा अपने कुवर को दूलार करती 
कहती हे मनमोहन तुम आंगन में आकर खेलों तो मेरे मन में सन्तोप 
तुम्हारा सुन्दर मूख मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तनिक एक 
हो में तुम्हारी चोटी गूँथ तु । उसमें केवडा डाल के Ta जिससे वह 
शीघ्र बढ़ सके । तुम्हारे AN में अजन लगाऊ और भाल पर तिलक-केसर का 


x 


a 
हुई कृष्ण 


आँगन रमो, मन मोहून तो मन माने माहारू रे, 

mR मुझने अधिकु वाहालु', सुन्दर gas” ताहारू रे। 

क्षण एक बेसो, तो मनमोहन Jy ताहरी चोटी रे ॥ 

केवड़ेल घाली ने gy, ज्यम ते थाए मोहटी रे-। 

नयणे काजल सारी, निलवट तितक करू केसरनु रे ॥ 

दशम स्कन्ध--एद--१& 
मीरां ने अपने प्रिय कृष्ण के सुन्दर स्वरुप का स्मरण करते हुए नन्क्ल'ल कों 

अने मन में बसने की प्रार्थना की है । प्रेम दीवानी मीरां उस भक्त वत्सल भगवान 
को मूरत सदा अपने नयनों में देखती रहना चाहती है। सुन्दरता का वर्णन करते 
इए मीरां लिरूती है कि मस्तक पर मोर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुन्डल हैं । 
एुम्हारी मुनि मनमोहक है, सांवरी सूरत है तथा faam नेत्र हैं श्रधरों पर मुरली 
सुयोभित है,उर पर बेजयन्ति की माला है कटि de पर सूक्ष्म घन्टिका है तथा चरणां 
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में नूपुर मधु र शब्द करते हैं। ऐसे सन्तों को सुख देने वाले नन्द-नन्दन मेरे नयनों 
में बसो | 
गुजराती कवि प्रेमानन्द का भवत हृदय भी कृष्ण की धनश्याम ofa पर मोहित 
होकर आनन्द मग्न अवस्था में गाने लगता है । नन्द कुमार मेरे नयनों का तारा है । 
एक क्षण भी तुम्हें दूर-तहीं रखना चाहता । तुम्हारी सुन्दर मूरत को प्रेम से देखते 
रहना चाहता Zl सुख के सागर कृष्ण मुझे प्राणों से भो ्रधिक fr हे । गोकुल में 
विहार करने वाला, गोपियों का सर्वस्व, मुरजी धारणा करने वाला; सर्जन कृष्ण सदा 
मरे पास रहे । प्रेमानन्द उसकी सुन्दरता पर अपना दन, मन, धन सर्वस्व अपण 
करता है । 
नन्दकुमार मारां नयनों, ना तारा, 
एक पलक हदे. करूँ नहीं न्यारा) 
नेह धरी नोरखू नट नागर | 
सुख सागर सने प्राण थी प्यारा। 
qsa विहारी नाथ गोपीना जीवन , 
wea हित गोवर्धन वारा } 
मुरलीधर मोहून मनहारक , 
समीप राखु सदा सरजनहारा। 
प्रेमानन्द घनश्याम छबी पर, 
तन मन धन कुरबान सो मारां। 
भगवान राम के अनन्य उपासक राजस्थानी कवि ग्रग्रदास जी ने राम के 
सौन्दर्थं का वर्णन भक्ति-भावपूर्ण शब्दों में किया है । राम के अलौकिक रूप पर कवि 
का हृदय मोहित है । वे लिखते हैं :--ग्रवध में सरयू के तट पर विहार करने वाले 
दशरथ के प्राण प्यारे रघुवर मुझे बहुत प्रिय लगते हूँ। सिर पर मुकूट, कानों में 
मक्रराकृति के great और पीत वस्त्र धारण करने वाले विशाल नयनों वाले, मोती 
को माला धारण करने वाले राम को सल्ली तनिक तुम देखो । उनका अनुपम सौन्दर्य 
चित्त से तनिक भी टलता adi । उनकी माधुयपूर्ण मृति कोटि सूर्य के समान प्रकाशित 
है। जानकी के प्रति सब सुखों को देने वाले, गुणा और रूप के भंडार हैं। 
अग्रदास कवि उस शोभा को देखता ही रहता है क्योंकि वह उसके जीवन का 
ग्राधार है । 
रघुवर लागल हे. रोहि प्यारो । 
अवधपुरी स गु तट feet, दशरय sta पियारो y 
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सन्त एवं भक्‍त कवि २१९ 


क्रीट मुकूट AFUFI क ड्ल, पीताम्बर पटवारो । 

नयन विशाल माल मोतियन की,सखि तुम नेक निहारो।। 

रूप स्वरूप अनूप वनो है, चति से टरत्तनटारो। 

माधुरी मुरति निरखो सजनो कोटि भानु उजियारो ॥ 

जानकी नायक सब सुखदायक, गुणगण रूप अ्रपारो । 

अग्र श्रली प्रभू, की छवि निरखें जीवन घ्राण इमारो ॥| 
गुजराती कवि भालण ने अपने राभ चरित्र काव्य में राम के वाल स्वरूप का 
जो वर्णन किया है उसकी उपरोबत श्रग्रदास के सौन्दर्य वर्णन से समानता हष्टव्य है । 
भालण ने सरल शब्दों में तथा gaa शेली मे कहा है, श्रवति के कारण एवं अविनाशी 
श्रीराम के सीन्दर्थ से मन्दिर में प्रकाश हो गया है । उनके रूप को कौन समक 
सकता है? मस्तक पर किरीट मुकूट ऐसा गोभित होता है मानो सूर्य का तेज 
चमकता हो 1 कस्तूरी का तिलक ललाट पर चोमा देता है मानो मृद अष्टमी का चन्द्र 
हो । yaf घनुषाकार तिरछी सुन्दर लगती है । कमल से विशाल नयन शोभित 
होते हैं। कानों में मकराकृति के क डल हैं ऐसे भगवान के aa बहुत सुन्दर 


agi मंदिर तेज प्रकाश, ए रूप कोणा न्हे , 
अवनिकारण श्री ञ्रदिनाझ महारूप कोण कले । 
किरीट मुकुट शिर सार, ए रूप कोण कले , 
जाणे दिनकर झलकार, महारूप कोणा कले | 
शोभे सृगसद तिलक ललाट, ए रूप कोण कले , 
सुद अष्टमी सोम नो घाट, महारूप कोण कले । 
भलो भृकुटि ते धनुषप्राकार ए रूप कोणा कले, 
शोभे अंबुज नेण विशाल, महारूप कोण कले | 
मकराकृत कुण्डल कान, ए रूप कोण कले , 
अंग सुन्दर श्री भगवान, महारूप कोण कले ॥ 
श्री राम चरित्र पद--१ 


मीरां के नयनों में कृष्ण की बाँकी सूरत अटक गई है । भगवान के रूप को 
वार वार देखते रहने पर भी प्यास नहीं बुझती । उनकी काली भंवरेसी तथा मतवाली 
अलके तथा नेत्रों की सन्दरता देखते ही बनती हैं। तिरछी कटि कर खड़े कृष्ण 
तिरछी अदा से मुरली बजाते हैं। सिर पर तिरछी पाग पहनी है। मीरां अपने 


गिरधरनागर नट के ऐसे रूप पर मुग्ध हो गई है । 
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२२० राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


निपट बंकट -छब भ्रटके । 

tart जेणा निपट बंकट छब श्रटके ॥ 

देख्यां रूप मदन मोहन री, पिवत पियू न भटके । 
बारिज wat श्रलक मतवारी, नेण रूप रस अटके al 
deat कट टेढ़े कटि घुरली, teat पागलर लटके | 
मीरां प्रभु के रूप लुभाणी, गिरधर नागर नटके n 


सीरांबाई को पदावली पद-१० 
कृष्ण गोपी लीला वर्णन-- 


राजस्थान तथा गुजरात के वेष्णव भकत कवियों ने अपनी रचनाग्रों में इष्ट 
की बिभिन्न लीलाओं का वर्णन भी बहुत सुन्दर किया है | कृष्ण तथा राम के 
जीवन की यौवन की भिन्न भिन्न लीलाओं को भक्तों ने बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से 
गाया है। 
कृष्ण और गोपी को प्रेम क्रीड़ा के प्रसंग में तरसी ने संयोग शगार का 
बर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है । गोपी कृष्ण के साय की अपनी प्रेम लीला वर्णान 
बड़ उल्लास से करती है। रात्रि के चार प्रहर तक प्रेम रंग में खेलते रहे फिर 
भी कृष्ण अब भी प्रेम के प्यासे ही रहे। गोपी प्रिय कृष्ण के चरणों में सर्वस्व 
अपण कर रंग राग में रंगो रहती है प्रेम क्रीड़ा में वह जीत जाती है इसका उसे 
गवं हूँ । 
हजी न धरायो रंग ते रचतां चार पहोर नीशा निकर निमगतां 
अधर सुधा रस पीजी पीजी पीधि रे केसरी कामने में Fost न दीधी रे ॥ 
पीन पयोधर पाखर कीधी रे सुरत संग्राम हुँ बढ़ती न बीधी रे, 
नख शोख लगे ताकी तकी झूकी रे केसरी HAY बढ़ती न चुकी रे। 
उगे दिवाकर रजनी बीती रे नरसिहा ना स्वामी संगम जीती रे ॥ 
श्रुद्धार के पद-रें 
P राजस्थानी कवि कृष्णदास ने भी कृष्ण-गोपी की प्रेमलीला का चित्रण निम्न 
ह 
शी सुगन्थित पराग लगी हे । l aT है i उर पर माला तथा सुरति समर के सम 
° हेने हुए वस्त्र में कामदेव के सरोवर का ca लहराता 


ह्‌, कृष्णदास कवि वृन्दावन के मार्ग में ऐसे कृष्ण को गाते देखकर श्रपने नेत्रों को धर्म 
करते हैं । 
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आवत लाल गोवर्धन धारी । 

आलस नंन सरस रस रंगिन प्रिया प्रेम नुतन श्रनुहारी । 
विलुलित भाल मरगी उरपर सुरति सभर की लगी पराग i 
चू बत शयान अधर रस गावत gift चाव सुख भैरव राग , 
पलटि परे पट नील सखी के रत में जलत सदन तड़ाग । 
Faaa वीथिन nadaa कृष्णदास लोचन बड़ भाग it 


गुजराती कवि प्रेमानम्द ने अपने “दाणलीला” के प्रसंग में कृष्ण और 
गोषियों की प्रेम लीला का वर्णान अत्यन्त मोहक शब्दों में किया है । गोपियाँ गोकूल 
में गोरस वेचने जाती हैं तब कृष्ण उनसे “दाणा” लेने के मिस प्रेम प्रकट करते ह I 
गोपियाँ भी लोकलाज छोड़कर भगवान के प्रेम में निमग्न हो जाती हैं लिख 
है, What गोरत की मटकी दूर रख देती हैं और कृष्ण के साथ कू 
जाती है-राधा श्रव भी संकोच करतां है। श्री हरि उसे लज्जा छोड़ने का 
LAI राधा भी कृष्ण के प्रेम में सर्वस्व न्योंछावर कर देती है। इस प्रकार रंग विलास 


G7 
दाद विवाद त्यां माँगी गयो रे लोल। 
रख ओध gen हबंज थयो रे लोल । 
श्यामलियोजी त्यां सज थयो रे लोल, 
भोपी साथे ते कुज भवन गया रे लोल। 
रे 


गोर गोली भेली ते सहुए वेबली रे लोल, 


सह वहालाजी ने बांडी वली रे लोल। 
त्यारे राधाजी ने कहे श्री हरि रे लोल। 
लज्जा सन थी मूको परह्री रे लोल ॥ 
एव सुणंतामां राधा हसी रे लोल, 
भाग्यो घुघट चौर ag खशी रे लोल। 
ag आलिंगन हेत enag रे लोल, 
कुज ig रहो रति सुख आवियु रे लोल । 
जेउली हूती ब्रज सुन्दरी रे लोल, 
तेटलां रूप afai श्री हरि रे लोल । 
दाणा मिसे ते लीली वीजी af रे लोल, 
रंग विलासमां रजनी बही गई रे लोल । 
दाणलीला पद-- १४ 
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२२२ राजस्थान एवं गुजरात के सध्यकालीन 


प्रेमानन्द के उपरोक्त पद में कुष्ण-गोपियों की प्रेमलीला एवं रतिक्रीडा का 
शु गारिक agia किया गया है किन्तु साथ ही कवि ने कृष्ण के ईश्वरत्व का संकेत 
‘Fear रूप धरिया श्री हरि” की पंक्ति में स्पष्ट कर दिया है! 


मेवाड़ की प्रेम दिवानी मीरां ने प्रेमलीला का इसी प्रकार anta किया है। 
परन्तु मीरां के Me में आध्यात्मिकता का पुट विशेष है । मीर इस प्रसंग में 
लिखती है कि मैं गिरधर के प्रेम रग में रंग गई हूँ । पंचरंगी चोला पहनकर भुरमुट 
में उनके साथ खेलने जाती हूँ। कुज भवन में प्रिय से मिलते ही तन और मन पर 
उनके प्रेम का रंग छा जाता है। जिनके प्रिय परदेश गये हैं, बसते हैं वे पत्र लिख 
लिखकर भेजती हैं किन्तु मेरे प्रिय तो मेरे तो मन में बसते है । वे न कहीं ग्राते 
हैं न जाते हें । यहाँ मीरा ने भी अपने प्रिय के ईश्वरत्व की शोर संकेत कर 
दिया है । 
ret गिरधर रंग राती, सँयाँ म्हां। 
पंचरंग चोला पहरया सखी म्हा, फिर मिट सेलण जाती । 
दां झरमिट माँ मिल्यो सांवरों, देख्या तण मश राती । 
जिणरो पियां परदेस वस्याँरी लिख लिख Reni पाती ॥ 
म्हारा पियाँ सहारे हियड़े बसता णा mai शा जाती | 
मीरां रे fag गिरधर नागर मग stat दिण राती ॥ 
मीरांबाई की पदावली पद-२३ 
महिमा वणांन--. 
भवत ६कवियों ने श्रपने इष्ट की महत्ता का प्रतिपादन उनकी afer एवं 
सामर्थ्यं का वर्णन करके किया है । भवत को अपने भगवान की angar एवं उनकी 
करुणा पर सम्पूर्णा विशवास होता है। भगवान पतितोद्ध।रक है, परम कृपालु हैं। 
चे अपने भक्‍त का उद्धार निसन्देह करते हैं इस वात का स्मरण उन्होंने बार-बार 
दिलाया है । नरसिंह मेहता ने द्रोपदी की प्रार्थना में कृष्ण के उद्धारक स्वरुप का 
वित्नण किया है । द्रोपदी श्रपनी रक्षा के लिये, कृष्ण का स्मरण करते हुए कहती है” 
दारिका के वासी कृष्ण दुर्योधन के अत्याचारों से मेरी रक्षा करने के लि ये इस अवसर | 
पर श्रा्रो । मैं चतुदिक तुम्ह!रा पंथ देखती हूँ । आगे की पंक्ति में द्रोपदी के शब्दों 
में नरसी ने कृष्णा को उपालंभ भी दिया है। ag कहती है, तुम इस समय निर्श्चित 
सोये क्यों हो ? ग्रालस्य छोड़कर श्राज उठो, आज' हम पर कूपा करो | तुमने ग्राह से 
गज को रक्षा की, सुधन्वा की सहायता की, हिरण्यकशिपु का नाश करके प्रहल्लाद 
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को बचाया, छप्पन करोड़ यादवों का उद्धार क्रिया, साथ में तुम्हारे वलभद्र से भाई 
द्र से भाई 
& कालीनाथ को वस में किया, जरासंघ को जीन लिया, वह वल तुम्हारा ग्राज कहाँ 
चला गया ? मेरे इस दुःख के समय में तुम ही आकर रक्षा करो | गरुड़ पर ene 
तुम आग्रो । वि 
हारिकाना वासीरे अवसरे श्रवजो रे, राणी eat केरा कंय 
दुष्ट दुर्योधन रे, लाग्यो मने पीड़चा रे प्रभु मारा चोदश न्याल तारो पंथ 
सोडताणी ने रे शु'रे सुतो शामला रे, आलस मोडी ने उठो आज 


लक्ष्मीजी तलांते रे पावन तारा पावलां रे, श्रमपर मेहेर करो महाराज । 
We थकतो रे गज सूकावियो रे, elt तमे Gwar सहाय , 

नर्रास३ सपे रे हिरण्यकशिषु goat रे हेलाद उग्राप्रो लाग्यो पाय 
छप्पन क ताहूरा aa बलिमद्र तरोखा श्रात , 

काली व ते बल कथां गय मारा नाय | 
वससी वेला मारे बहारे चढ़ो विठ्ठलारे धाजो तमे छत्रपती निरधार , 


गरुड़ती, BIL नरसेंयो विनते बारम्बार ।! 
भक्तिना पद- पद २४ 
भालण ने राम की महिमा का गुणगान उनके बाल्यकाल के जीवन प्रसंग के 

वर्णन में किया है। माता कौशल्या प्र थना करती हुई सोच रही है कि “इसे मैं वालक 
कते मालू', जो स्वयं पूर्ण अखंड ब्रह्म है जो इस भूमि का भूप है| तेरी माया से 
ब्रह्मा भी war दिये जाते हैं। वेइ शास्त्र भी नेति-नेति कह कर तुम्हारे गुण गाते 
हैं शिव, सतक आदि तुम्हा-। ध्यान धरते हैं जिसकी माया में हम सत्र कुछ भूल जाते 
हं । मुझे थोड़ा आइचर्य होता है, वलराम का मुख देख कर मन हपिंत होता है । 
विश्‍व के निर्माण कर्ता को तथा जगत के पालक को मैं दूध क्या पिलाळ', भगवान तो 
करुणा के सागर हैं और जो मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। माता कौदल्या जव माया को 
छोड़कर ब्रह्म के साथ एकाकार हुई तभी ध्यान में लीन होगई। शिशु राम के रोने से 
जाग उठी और gah मन की भ्रांति दूर हुई 

कर स्तुति कॉन्नल्या माता, आग तपे goat विख्यात, 

जयपुरण ब्रह्म अखंड, सचराचर सकल ब्रह्मान्ड | 

जय भोमी तथा भूपाल, केम मातु हुं नानु दाल ? 

तारी माया भूले ब्रह्माण, गुण नेति नेति करी गाय । 

शिव सनकादिक ध्यानमां ध्याय, जेनी मायामां सहु भूलाय | 

शुने न अचरज श्रदकु' थाय, FAS’ जोई मन हरखाय | 
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विश्व कर्ता ने घु धवराबु' ? जगत धर्ता ने शु हुँ लावु? 
कृपा करुणासागर देव, मुज ऊपर लूठ्या देव । । 
माता ब्रह्माकार थई sare, मेली बेष्णवी माया त्यार, l 
sat उवां सुणतां जागी घणी भालण sifa सागी । 
श्रीराम चरित्र पद--३ 


मोरां ने अपने प्रिय गिरधारी को कृपा निधान एवं शरण'गत के रक्षक के 
रूप में देखा है । भक्तवत्सल भगवान के शरण की कामना करती हुई मोरां कहती है 
कि हे गिरधारी तेरी शरण में आयी हूँ, हे कृपा निधान तुम स्वीकार करो । भगवान 
के उद्धारक-रूप का चित्रण करती हुई मीरां कहती है कि तुमने अजामिल जैसे श्रप- 
राधी का उद्धार किया, डूबते हुए गजराज को बचाया, गणिका को स्वर्ग में स्थान 
दिया और भी कई पापी जनों का उद्धार तुमने किया है, ज्ञानियों ने तुम्हारे गुण गाये 
हे,भीलनी तथा कुब्जा का उद्धार किया, इस वात को सारा संसार जानता हे । तुम्हारे 
गुगगान करना मैं नहीं जानती, वेदपुराए भी तुम्हारे संपूर्णा गुण नहीं गा सके 
श्रव मैं तुम्हारी शरण में आयी हूँ । मेरी प्रार्थना भी सुनो । 


गिरधारी शरणां थारी आया, राम्या कृपा निधान । 
अजामिल अपराधी तारयां, तारयां नीच सदारा । 
' डूवतां गजराज राख्यां गणिका चढ्दा famo | 
Bat TAA बहुता थे तारयाँ, भाल्या सणत सुजाण । 
भील कुब्जा तारयाँ गिरधर जाण्याँ सकल जहाण | 
बिरद ammi गणतां णा जाणा, थाकां वेद पुराण । 
मौरां प्रभु री शरण रावली, विशता दीस्यो काण । 


मीराबाई को पदावली पद-१३४ 


राजस्थान के निम्वार्क सम्प्रदाय के भक्त कवि तत्ववेत्ता ने श्रपने कवित्त में 
राम तथा कृष्ण की महिमा का aaa किया है । राम तथा कृष्ण को एक ही 
परमात्मा के श्रवतार के रूप में उन्होंने देखा है । राम और कृष्णा को चन्द्र की उपमा 
देकर कवि ने उनके सःमथ्ये तथा प्रभाव को बतलाया है। भगवान को उन्होंने आदि 
द्र, श्रमृत चन्द्र तथा ग्रधर, शविचल चन्द्र कहा है । गोकुल के चन्द्र पाप पर प्रचंड 
प्रहार करने वाले हैं, राम राजा के भी राजा हैं, कष्ण समस्त देवताओं के सिरमोर हैं 
तीनों लोक में वृन्दावन के कृष्ण चन्द्र के प्रकाश का विस्तार हो रहा है । इन सबका 
स्मरण करने से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं । 
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आदि चन्र हरिचन्द्र ग्रनंत चंदा अविकारा £ 
afaa चंद उदार श्रधर अविचल इकतारा ॥ 
महाचद्र मुखचंद्र, महा महिमा विस्तारा । 
गोकलचंद योपाल, पाप परचंद प्रहारा ॥ 
रामचन्द्र रघुनाथ; रवण राजण के राजा | 
कृष्ण चन्द्र कल्याण सर्व सुर नर सिरताजा ॥ 
ततवेत्त। तिहुंलाक में,वृन्दावनचन्द विस्तरि N । 
सर्व चन्द कु' सुमिरतां, परम चन्द परचे भया ॥ 
afaa. 
अंम तथा विरह वर्णन-- 
wad कवियों को प्रेम एवं विरह की अभिव्यक्तियो में जितनी मामिकता एवं 
हृदय स्पशिता मिलती है उतनी श्रन्य रचनाओं में क्वचित ही मिल सकेगी | भक्‍त का 
हदय अपने इष्ट के प्रेम को प्राप्त करके मानों समस्त सुखों को प्राप्त कर लेता है । 
ओर प्रिय के वियोग में जितनी Sear का अनुभव उसे होता है उतनी स्वस्थ खोने 
पर भी नहीं होती । Rea का अकुर हृदय में प्रस्फुटित हो जाने के पश्चात्‌ भक्‍त को 
आर कुछ भी सुहाता नहीं | केवल अपने प्रिय इष्ट के दर्शन और मिलन की कामना 
ही उसे रहती है । नर्ससह मेहता ने गोपी के रूप में अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट 
किया है :-- 
प्रिय को देखते ही मेरी भूख नष्ट हो जाटो है । अरब में घर में रह कर क्या 
करू, मेरी आँख प्रिय से लग गई है । प्रिय के श्याम रूप ने मेरा मन हर लिया है । 
प्रिय कृष्ण ने अवश्य कोई जादू किया है । मैंने संसार के सुख का त्याग कर दिया 
है | मेरे शरीर रूपी पींजर में कृष्ण की मधुर मूर्ति बस गई है । मुके उसते सोने की 
जंजीर से वांध कर अपनी और खींचली है। मेरे मन की वात को बह मोहन जान 
गया है; प्रिय अब तुझ में और मुझ में कोई ब्रन्तर नहीं रहा । लोगों ने मेरे कृष्ण 
झी कथा कही है । 
वाहालाने जोतांये महारो, भूखडली भांगी , 
घरमां रहीने श्‌, करू महारी, आंखडली लागी। 
शामली सुरते मन मोहीने AT, 
wigs सामलिये वहाले, कामण कीधु 4 
संसारी चु' सुख हुँ तो, तजी ने बेटी, 
सधुरी मूरती मारे, पांजरीए gts 
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सोनानी संकलीए मुने, बांधी रे ताणो , 
मनडाती वातो रे पेले, सोहनिये जाणी । 
तुझ मुझ वच्चे वहाला, अन्तर नथी, 
नरसँया ना स्वामीनी लेके, कथली कथी ॥ 
AQRA पद-पद-२८ 


प्रिय कृष्ण ने नयनों के इशारे से भक्‍त का मन अपने बस में कर लिया है) 
अब उसे अन्य किसी के बोल भी अच्छे नहीं लगते । कृष्ण ने पता नहीं क्श जादू 
कर दिया है। मुरली के नाद से जिस प्रकार शिकारी मृग को बींधता हे उसी तरह 
कृष्णा के गीत से भक्त का हृदय भी बींध गया है । नरसिह का मन हरि रस के 
पान से स्निग्ध हो गया है। इस प्रकार अपने प्रेम की श्रभिव्यक्ति नरसिह ने दूसरे 
पक्ष में का है । 
सन arg शामलिया साथे, वशकरि नंणनी साने रे , 
बोल्यु' न गमे बीजाकोनु', कामण कीधाँ कहाने रे। 
मोरली बजाड़े जेम वेधाथे, मृग नाद स.मलि काने रे j 
तेम वेधाई रह्यु मन मारू, गोविन्द जी ने गाने रे । 
जे जे राग जेने होय वल्लभ, ते रीझे तेने ताने रे 3 
नरसेयो रीझे मन भीने, हरिरस अमृत पाने TH 
APIA पद--पद ३५ 
इसी प्रकार की ata प्रेमानुभूति मीरां के पद में भी व्यक्त हुई है कृष्ण की 
मधुर मूर्ति जब हृदय में वस जाती है तव भक्त के नयनों को प्रिय के दर्शन की जान 
पड़ जाती है वही उसका स्वभाव वन जाता है | इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं 
सुहाता । मीरां पता नहीं कब से खड़ी अपने प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती 
है) जीवन को बचाने वाली मूल औषधि कृष्ण ही है । मीर तो कृष्ण के हाथों बिक 
गई है । लोग भले ही कहे कि मीरा विगड़ गई । 
श्राली री म्हारे aut बाण पड़ी | 
चित्त चढ़ म्हारे माधुरी मूरत, हियड़ा अणी गड़ी । 
कब री owt पंथ fagri. अपने यवर खड़ी । 
भटक्या प्राण सांचरो, जीवण मूर जड़ी 
मीरां गिरधर हाथ famo, लोग ggi बिगड़ी u 


मीरांबाई की पदावली--पद- १४ 
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मीरां की विरहानुभूति भो उतनी ही मामिक तथा हृदय स्पर्शी है जितनी 
उसको प्रेस की में अभिव्यवित । प्रियतम के वियोग में उससे रहा नहीं जाता हि तन,मन 
आर जीवन, सर्वस्व कृष्ण पर वार चुकी है उसके सुपने मीरा को लुभा लिया है ! 
aa तो खान-पान में भी रुचि तही रही । निश-दिन प्रतीक्षा करते करते नयन भी 
मुरझाने लगे हैं । पता नहीं कब प्रिय के दर्शन मिलेंगे । ग्ररज करते-करते रात तो 
चली गई, दिन भी जायगा । प्रिय की याद में मीरां के प्यासे प्राण इसी प्रकार चले 


जायेंगे | 

स्यास विणा सखि रहया ण atat | 

तण सणा जीवण प्रीतम वार्‍या, थारे रूप gaai: 

खाण पाण म्हारो फोकां सो ल. नेणा रहाँ मुरझावां। 

fre दिन जावां वार gent, कवरो aan पावां u 

चार बार थारी अरजा करसू रेग गँ दिन जावां । 

मौरां रे हरि थे मिलियां विण तरस तरस जीया जावां ॥ 

—मोरांबाई को पदावलो--६९ 
भेमानन्द के नलाख्यान में दमयन्ति के विरह का वर्णन भी हष्टव्य है नेअप 

Saar नल को विहड़ बन प्रदेश में खोजती हुई दमयन्ति का करुण विलाप हृदय 
द्रावक है । अधेरी रात्री का समय है। अन्तर में भय भी है, फिर भी रसना से 
प्रियतम का नाम रटती हुई वह चारों ओर भटक रही है । रोते-रोते आँखें लाल हो 
गयी हूँ । चलते-चलते मार्ग में ठोकर लगती है केश कांटों में उलक जाते हैं, भंग 
पर कांटों के घाव लगते जाते हैं, शोणित की घार! बहने लगती है । परन्तु उस 
विरहणीं को इनकी चिन्ता कहां, वह तो अपने प्रियतम का नाम रटती हुई उसे 


Seat रहती है । 
चौहरमी वनमां बलवले, want रात, 


भामिनी भय पामे ag, एकलड़ी ब जात। 
रसनाये नासज नलतणु', मुख जपती जाय , 
शुद्ध नथी शरीरनी, मांजे कांटा पाय। 
रोई रोई राती आंखड़ी, खूटयु आंखनु' नीर , 
aÑ धारा बे भरे, बहे छे WK 
होंडती ते आखडे, वागे पाग माँ w, 
चालती उभी रहे, भराये कांटामां केश 1 
अंगे gma ani, बहे शोणित. धार, 


झो नल झो नल बोलती, बीजो नहीं विचार ॥ _ 
नलास्यान-कडवू-३७ 
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१७ वीं शती के गुजराती कवि नारायण ने राधाकृष्ण के विहार वर्शान में 
रांधा की विरहावस्था का चित्रण क्रिया हे जिसमें करुण रस का सुन्दर प्रतिपादन 
हग्रा है। कवि ने लिखा है- वृन्दावन की चन्द्रवदना राधा विरह वेदना में व्याकुल 
हो रही है । कृष्ण के चले जाने से पापी मन्मथ उसे पीड़ा दे रहा हे । उसके 
तन को विरह की ज्वाला जला रही हे । शीतल करने की इच्छा से जव वह 
स्वान करती है तो सरिता का जल भी सूख जाता है। चंदन का लेप करती 

है तो वह भी तन की ज्वाला से सूख जाता है और किसी प्रकार के उपचार सफल 
नहीं होते । 
gaaf व्याकुल विधुवदनी, विरह वेदनां व्यापी , 
तुम विणा fazi अनेक मडी देखी, पीडे सन्सथ पापी 0 
वाहालाजी विरह वेदना व्यापी | 
प्रबल प्रलाप घ्रले-पावक सम, प्रकट थई ज्वर पोषे , 
शीतल थावा स्नान करे तो, सरिता जल Ae | 
चन्दन घशी कपोले घाली, सखी समीपे लावे , 
रंग अंग लागता सूके ते, उपचार न फावे ॥ 
रि 4. 
आत्म निवेदन तथा आत्मानुभव-- 
भगवान के प्रति भक्तों ने विश्वास एवं श्रद्धा के साथ प्रार्थना तथा ्रात्म- 
निवेदन किये हैं । विनय को वाणी में भक्‍त के हृदय की कायरता तथा उसकी 
THA के भाव प्रकट होते हैं। किन्तु उसे अपने इष्ट पर संपुरगँ विश्वास भी होता 
है। भक्तों के हृदय में जहां अटल प्रेम होता है वहाँ प्रिय पर भक्त का अधिकार भी 
होता है। परन्तु साथ ही साथ भक्त यह नहीं भूलता कि मनुष्य का जीवन पाप-पंक 
में कसा हुआ है । अनेक दोषों से युक्त यह मानव जीव भगवान की कूपा का a 
अभिलापी है । वही उसका एकमात्र उधारक है । इस प्रकार विनय तथा AR- 
निवेदन के पदों में इन भक्त कवियों ने अपनी अल्पज्ञता एवं क्षुद्रता की स्पष्ट स्वी” 
कृति प्रकट की है तथा भगवान की कृपा एवं उसके प्रेम की याचना भी विनय 
पूर्वक की है । 

नरसिंह मेहता ने बहुत सरल किन्तु भावपूर्ण शब्दों में भगवान से प्रार्थी 
करते हुए लिखा है कि मुझे तो केवल नाम का ही सहारा है, तुम्हारे विता मेरी 
सहायता कौन कर सकेगा" भ्रव अवसर आ गया है जब तुम मुझे वचा सको । 


न E RS 
१, प्रस्तुत पद श्री के० का० शास्त्री के कविचरित भाग २ में से उदघृत किया है! 
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अपने भक्त को लाज आज तुम रख लो । तुम्हारे तो सेवक --ग्रनेक सेवक होंगे किन्त 
मेरे लिये तो तुम्ही एक आशा हो । यहाँ नरसी ने कृष्ण को दामोदर, लक्ष्मीवर 

दिवि अट a f 1 7 
शामला श्रादि विभिन्‍न नामों से स्मरण किय! है~ 


माहरे तो ताह्रा नामनो श्राशरो, 
तु बिना सहाय कोण करशे मारी ? 
दीन बन्धु है दयाल दामोदरा, 
श्राणूयो अवसर हवे ले उगारी । 
आज तु भक्त नी लाज लक्ष्मीवर, 
राख करुणाकर विरद धारी । 
तारे तो सेवक कोटी छे शामला, 
मारे तो एकज ग्राश तारी | 
पद--८३, 
श्रपनी दीनता का वर्णन करते हुए भक्त भगवान से भक्ति की याचना करता 
है । भक्ति करते हुए यदि यह देह gaa हो जाय तत्र भी भक्त को कोई विन्ता नहीं । 
भगवान का स्नेह सर्वदा अन्तर में बहता रहे यही उसकी कामना रहती है । aafaa | 
ने इस प्रकार ग्रात्म निवेदन अपने इष्ट के सम्मुख किया है उन्हें यही चिन्ता 
रहती है कि भगवान का नाम थदि मन भूल गया तो पता नहीं उसका क्‍या हात होगा 
बुरे कर्म करके शरीर की खान भरदी हैं और अब वह भागना चाहता हे । कृष्ण की 
भवित के बिना जीव जीवन के खेल में सदा हार जाता है। वड वारंवार जन्म लेता 
है । भवसागर में डूबते हुए इप जीव को भगवान हो वांह पकड़ कर वचा सकता 
| है । संसार में अनेक कल्पनाए' ag करता रहता है किन्तु आज-कल करते हुए 
इस जीवन में उसकी आशाए' अपूर्ण ही रह जाती है । नरसिह का निवेदन 
यही है क्रि वे भगवान का दशन प्राप्त करें और एक बार भगवान की FT 
प्राप्त करे । 
मारा नाथजी मुजने भक्ति देजो सदा, दीन जाणी ने संभाल लेजो , 
भक्ति आपी सदा भाव थी भूधरा, अंते ग्रावी अहोनीश रहे जो । 
भक्ति कारण मारो, देह दुर्दल हजी, देह कारण रखे स्नेह जाये , 
आज मन साथ जदुनाथ जो बीसरे, बलतो वले भारी कुण थाये। 
कर्म कुडा करी खाण चारे भरी, नासवा नीसरयो नाम बारी , 
कृष्ण कीर्तन बिना, जाय जाय gat, जेम रहे जूगटे सिद्धि हारी । 
हुं गर्भ नाना फरयो, नित्य उजागरो, नव हार्यो नायजी शरण पाले , 
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भव विषे geai वारने ga नहि, बाह्य गही मुजने कोण राखे । 
अल्प आयुष्यमां कल्पना मनुष्यने श्राज कीधु बली काल भरव' , 
श्वास नो विश्वास नहि निमिषनो, आश अधुरी श्रने एस भरवु', 
उत्तम मध्यम वरण तु विठ्ठला, प्रकट भई ने दरशन qaret ; 
नरसेया रंक ने ey करुणा करो, दीन बन्धु बल्यो ग्रांक आगे । 
भक्ति के पद -- १६ 
प्रेमानभ्द ने भगवान से निवेदन करते हुए उनकी शरण में ara के रूप में 
रहने को कामना की है। संसार में श्रन्थ भक्तों को भगवान ने सदा अपनी भक्त- 
वत्सलता प्रदर्शित कर, शरणागति दी है । प्रेमानन्द के इम पद में विनय तथा अपनी 
दीनता का भाव प्रकट हुआ है, संतों का सत्संग ate भवित ही उन्हें इष्ट है । भगवान 
से यही प्रार्थना है कि वे हृदय में आकर बसे । 


जेवा छीए सेवा नाथ, fau, 
छोड़ी न देशो निज किकर ने राखो करोने दास | 
दीनबन्धु शरणारत वत्सल, निगम पूरे छे साख | 
शबरी, सजो, दिदुर, सुदामा, तेने कीधां प्रख्यात | 
अपने दान दयानिधि आपो, भक्ति ने संतोना साथ | 
अंतर वासना टालो प्रेमानंद, श्रादी बसो हुये खास । 
श्री भजनसागर --भाग -- २ 
प्रेमानन्द के पद--२ 
सोलहवीं शताब्दी के गुजराती कवि ब्रोहेदेव ने अपनी भ्रमर गीता के प्रथम 
पद में भगवान से निवेदन किया है कि वे हरिगुण गाने की शक्ति और वाणी दें। 
भक्तों ने विनय के पदों में सामान्य रूप से भगवान की afer तथा उनके गुणगान की 
शक्ति की याचना की है। सद्गुरु की कपा के बिना तथा भगवान की पूर्ण अनुकम्पा 
के बिना काव्य रचना का कार्थ असंभव सा है, इसका भक्तों का पूरा विशवास होता 
है । ब्रेहेदेव ने लिखा है कि सुन्दर इयाम मेरे मुख में आकर बसो, मेरी रसता 
पर रहो, मुझे कोमल वाणी प्रदान करो। यदि सद्गुरु की कृपा प्राप्त हुई तो 
हृदय में हरिगुण धारण कर सकू गा तथा अपनी रचना पूणे करने में सफल हो 
सकू'गा । 
मशु ठुम याचु करिने प्रणाम जी, महारे सुखे आवो सुन्दरश्याम जी , 
आशा घणी छे मुझने तमारी जी, रसना ए रमोजी मुकु द मुरारी जी । 
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हेम सुता सुत चरणे लागूजी, कमल भुलत या वाणी मांगु जी 
अमर गीता ने भावे यांच्‌ गी. ब्रोहेदे कडे श्रापो मुने सांचु जी । 
agyi चरण उपासीए हेलां हरिगुण तो am हेये 
aig एक गोपीनां बचन प्रकाशीए, बलताँ कां एक उद्‌भवना SIT ॥ 


खम रगीता --कडव्‌ --१ 


राजस्थानी कवियित्री मीरां ने अपने fagan कृष्ण से जो निवेदन किये हैं 
उनमें मीरां के भक्‍त हृदय की प्रेम विह्वलता तथा भ वुकता का सन्दर परिचय 
प्राप्त होता है मिजन की अनुभूति में भक्त की यही कामना हें ती है कि वह सदा 
भगवान के समीप चरणों में रहा करे । उनसे कभी अलग न हो ऐसी मात्र क्षाक्रांक्षा 
उसके ग्रन्तर में होती मीरां भी अपने श्याम से यही विनय करती है कि मुके 
छाड़कर तुम कभी मत जाग्रो | विनय को वाणी में भक्‍त की दीनता का प्रदर्शन 
एक स्वाभाविक श्रय होता है । मीरां ने अपने आप को अदला तथा प्रिय को मिरतांज 
कहा मीरा स्वयं गृणहीन है और भगवान गुावान तथा उसके अन्तर के राजा | 
है। भगवान ने अनेक भक्तों का निवारण क्रिया है । अब इस हारे हुए जीवन में 
इष्ट की शरण छोड़कर और कहाँ जावे । TAHT और कोई है भी नहीं । भगवान ही 
उसकी लाज रख सकते हैं । 


छोड़ मत जाज्यो जी महाराज ! 
म्हा श्रइला बल म्हारे गिरधर, थें म्हारो सरताज। 
म्हा गुण हीन गुणगार नागर, म्हा हि बड़ो से साज ॥ 
जगतारण मा मीरा निवारण, थें Tea गजराज | 
हारयो जीवन शरणा रावलां, कठे जावा ब्रजराज ॥ 
मोरां रे प्रभु और णा कोई, राखा अब री लाज॥ 
मीरांबाई की पदावली --पद--४८ 


हरि के विना मीरां की और कहीं गति नहीं है । भक्त के प्रतिपाल केवल 
भगवान ही हैँ । भक्त उनका दाव है । मीरां श्रन्य पर में अपने आत्म निवेदन को 
प्रकट करती है कि वह सर्वदा हृदय में हरि का नाम रटती रहती है । वार-बार वह 
भगवान से अपने gai के निवारण की प्रार्थना करती है । संवार तो विकारों का 
सागर है । मीरां gah बीव में फ॑गी हुई है जीवन की नाव अव टूटने लगी है । उमे 
विश्वास है कि डूबने वाले के रक्षक हरि ही हैं। विरह व्याकुल मीरां भगवान की 
सदा प्रतीक्षा करती है । . 
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हरि बिन कूण गती मेरी । 

तुम मेरे प्रतिपाल कहिये, में रावरी चेरी । 
आदि अंत निज नांव तेरो, हीया में फेरी । 
afe बेरि पुकारि कहूँ, प्रभु आरति तेरी | 
यों संसार विकार सागर, बीच में घेरी । 
नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, gga है बेरी । 
विरहणि पिव की वाट जोवे,राखिल्यो नेरी । 
दासि सौरां राम रटत है, में शरण हूँ ते री ॥ 


मीरांबाई की पदावली पद ६३ 


सांसारिक जीवन की कटुता-- 


मध्यकालीन भक्त कवियों के काव्य सा हेत्य में हमें सामान्य रूप से अनेक 
पद ऐसे प्राप्त होते हैं जिनमें भक्‍तों ने अपने लौकिक जीवन के कटु अनुभवों का वर्णन 
किया है । भवित के रंग में रंजित होने के पश्चातु एक भक्‍त जनका जीवन सामाजिक 
नीति नियमों से परे बहुत ऊ'चा उठ जाता है। साधारण सामाजिक की तरह वह 
धर्म-कर्म सम्वन्धित समाज के नियमों का अनुसरण नहीं कर सकता । उनका साधु- 
सत्सग करना तथा भविति के आवेग में नाचना-गाना अन्य जनों को रुचिकर नहीं 
लगता । जाति पांति के भेद का खंडन कट्टर पंथी जनों को सत्य नहीं होता । परि" 
णाम स्वरुप ऐसे भक्तजनों को समाज और परिवार का विरोध तथा कोप बहन 
करना पड़ा है । 


प्रसिद्ध है कि नर्राइह मेहता एक बार हरिजनों की बस्ती में रात भर भजन 
कीतंन करते रहे । नरसिह जाति के नागर ब्राह्मण थे । उनके समय में इस जाति में 
हेरिजनों की छाया तक अस्पृश्य मानी जाती थी। नरसिह का उनके साथ नाचना 
गाना उनको सह्य कसे .हो सकता था । प्रातः काल नरसिंह जब हरिगुण गाते 
अपने घर जा रहे थे तब मार्ग में जाति के लोग उन पर व्यंग्य एवं तिरस्कार के 
बाणों की वर्षा करने लगे | परन्तु नरसिह ने उनके व्यवहार की तनिक भी चिन्ता 
न की । भक्ति में मग्न नरसिह ने यही उत्तर दिया कि मुझे तो ईश्‍वर का ही पूणं 
श्राधार है। जात-पात के नियम मैं कैसे जानू । भगवान की हृष्टि में सब समान हैं | 
नरसिंह के शब्दों में इस प्रसग का वणांन इस प्रकार है: 


घेर पधार्या हरि जज्ञ गाता, वाता ताल ने शंख मृदंग , 
हसि हृति नागर तालियो ले छे,) आ शीरे ब्राह्मण ना ढंग । 
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मान गही ने मेहताजी चाल्या, भ्रधवधरा ने शो उत्तर देउ 

जाग्या लोक नर-नारी पूछे, मेहताजी तमे एवा श'? 

नात न जाणो ने जात न जाणो,न जाणो काई विवेक विचार, 

करजोड़ी कहै नरसंयो, वेष्णवतणों मने छे श्राधार। 


भक्ति के पद--२२ 

लोगों ने उन्हें भ्रष्ट कहा । उन्हें बुरा भला भी बहुत कहा, उन पर कमे-धर्म 
का उल्लंघन करने का आरोप लगाया कितु arag ने अति नम्रता से इस सामुदायिक 
विरोध को चुपचाप सहन कर लिया | तथा स्पष्ट रुप से उन्होंने सव को वतला दिया 
कि संसार के समस्त धर्म-कर्म एवं श्राचार-विचार भी भक्ति की वराबरी नहीं कर 
सकते | नरसिंह ने विश्वास के साथ यह घोषणा कर दी क्रि हरिजन से अथवा भक्तों 
से भेद भाव रखने का जीवन व्यर्थ ही जाता है । अर्थात्‌ भक्ति के क्षेत्र में जाति तथा 
भेद भाव को कोई स्थान नहीं है । 
एवारे असों एवारे एवा, तमे कहोछो बलि तेवा रे, 
भक्ति करतां जा भ्रष्ट कहेशो तो,करशु' दामोदरनी सेवा रे | 
Sg सन जे साथे बंधायु, ag हतु घर रातु रे, 
ह्ये थयु छे हरिरस मातु, घेर घेर AF छे गातु रे। 
सघला साथमां हुं एक gA, मुडा भी वली मुंडो रे, 
TAR मन माने ते wn, स्नेह लाग्यो छे मने ऊडो रे। 
कर्म धमं नी वात छे जेटली, ते मुज ने नव भावे रे, 
सघला पदारथ जे थकी पामे, मारा प्रभु नी तोले नावे रे । 
हलवा फर्म नी हुं नरसंयों, मुजने तो वेष्णव बहाला रे , 
हरिजन थी जे प्रस्तर गणे, तेना फोगट फेरा ठाला रे । 

भक्ति के पद--२३ 


भक्तों की इस प्रकार की वाणियां तत्कालीन सामाजिक मनो वृत्ति का भी 
सुन्दर 4रिचय देती है । समाज में प्रसरित वर्ग-भावना तथा धमं कर्म की कट्टरता 


_ इन भावों से स्पष्ट होती है । 


नरसिंह के स्वजन तथा ज्ञाति-जन उनकी भक्ति से श्रत्यन्त रुष्ट थे । नरमिह 
का निशदिन भगवान के भजन कीतंन में मग्न रहना, उनका तिलक लगाना, साधु 
संग करना, कथा कीर्तन में बैठना अन्य स्वजनों को रुचिकर नहीं लगता था । वे 
वारम्त्रार नरमिह को समझाने तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सम्मति देने का प्रयास 
करते, कितु नरसिंह को श्रपनी वैष्णव भक्ति पर पूर्ण विश्वास था । जाति एवं कुल के 
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नियमों का छोंखलापन उन्हें ज्ञात था । Ses ग्रात्म विश्वास था कि भक्ति करने वाले 
को कुल तया घरबार का त्याग करना ही पड़ेगा । और भगवान उसी को मिलेगे 
जो भक्ति करता रहेगा । भवित छोड़ने की सलाह देने वालों को नर्राप्तिह ने दुरमतिया 
कहा है | 
ˆ दुरमतिया डाहया थई श्रावे, शाणा थई समञ्ावे रे, 
ॐ प्रेम भक्तिमाँ भंग पडाव, अज्ञान श्रागल लावे रे। 
श्रापणा कुलमां कोणे ना कीधु, ते श्रापणे केम करीए रे , 
बरागी ag नाटक नाचीए, तुलसी तिलक केम धरीए रे ।. 
` जेवा तेवा होय ते हरिगुण गाये, ते mad केम गाइए रे, 
र कृष्ण रामनी कथा थाय ज्यां, wi आपणे नव जईए रे । 
ma क्लेश ने क्रोधना भरिया, सधजा ने. समझावे रे , 
जम किकर ना मारज पडले, त्यारे ग्रांडो कोई नहीं आवे रे ।. 
कुल ने तजशे ते हरि ने भजशे, सहेशे संसारनु' भेणु रे , 
भणे नरसेयो झरि तेने मलशे, बीजी वाते वाशे वेणु रे। 


भक्तों के प्रति समाज का कठोर एवं उपेक्षा पूर्ण व्यवहार तथा उनके द्वारा 
दिये जाने वाले कष्टों के ्रनुभव उस युग की एक सामान्य बात हो गई थी, इसका 
प्रमाण हमें मेवाड़ की मीरांबाई के पदों में भी हष्टिगोचर होता है । भक्ति के रस से 
सिक्त मीरांका हृदय (श्वः महलों के वेभवपूर्ण वातावरण में लगता नहीं थांग उसे साधु 
संतों के दर्शन कहीं होते नहीं । साधारणा लोग मोह मायां में निमग्न हीन कर्म करने 
वाले कूड -ककंट सा जीवन व्यतीत कर रहे थे | aa TI AT उसे अरुचिकर 


प्रतीत हाता था । उन सबका त्याग कर मीरां केवल गिरधर नागर की afaa 
में लीन. रहना चाहती थी | - 


नहि भावे थारो देसलड़ो रंगेरुड़ो | 

थारे देसों में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कडो । 
TEM गांठी Tor हुम सब त्यांगा, त्याग्यो कर रो चूड़ो | 
काजल टीकी हम सब त्यागा, त्यांग्यो छे बांधन जूड़ो । 


मीरां के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो छे प्रो ॥ 


३. मीरांबाई की पदावली पद-३२, 
मीरां 1, भगवान्‌ से प्रीति और भक्ति को छुड़ाने के लिए राज परिवार के 


Tl ने. उसे अने > i 
लोगों ने.उूसे अनेक, कप्ट, दिये । सास, ननन्द, ओर.-राणा के कोप का भाजन मीर 
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दरवाजे पर ताले लगाये, प्रहरियों के कठोर पहरे बैठाये | किन्त मीरां की प्रीति पूर्व 
जन्म की प्रीति है । उसे वह कंसे छोड़ सवती है ? गिरधर नांगर gem के अतिरिक्‍त 
उसे कोई भाता ही नहीं । 

हैली म्हासु हरि बिन रहृयो न जाय। 

सास as मेरी नन्द खिजावे राणा रहया Rem n 

हुरो भी राख्यो चौकी बिठारयो, ताला दियो जड़ाय । 
पूर्व जनम at प्रीत पुराणी, सो क्यू छोड़ी जाय । 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर, श्रदरू न आवे म्हारी दाय ॥ 


मीरां की भवित से स्पष्ट राशा के 
होती है जव उसके प्राण लेने के तरह तरह प 
मीरां इस कठोर परीक्षा में afaa सफल होती है। दिप का प्याला, सांप का 
पिटारा, शूलों की सेज भी गो à 
सीरां इन समस्त कष्टों को रूह 


AZ व्यवहार को पराकाष्ठा तो तब 
य विद्ये जाहे हैं। परन्तु भक्‍त 


मोरां को भगवान की ङटल +क्ति से डिगा नहीं सकते । 
सही हुई भक्ति में मस्ती से alari रहती है | 
सोरां सगन भई हरिके गुण गाय । 

साँप पिटारा राणा भेज्यो, मीरां हाथ दियो जाय । 

न्हाय धोय जब gan लागी सालिगर!म गई पाय ॥ 

जहुर का प्याला राणा Rear, aga दी है बनाई। 

न्हाय धोय जब पीवण लागी, हो श्रमर ऊँचाय N 

सूल सेज राणा ने भेजी, दीज्यो मोरां ga । 

सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाय ॥ 

मौरां के प्रभु सदा सहाई. Te विधन हटाय । 

भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाय ॥ 

मीराबाई की पदावली पद-४१ 


संत-काव्य 
आत्म निवेदन-- 
वैष्णव भक्तों के समान संत afed ने भी अपने निगुणा ब्रह्म के प्रति श्रात्म 


निवेदन प्रकट किये : हैं, अपनी दीनता एव deer को गदल भाव से प्रकट करके 
अपने इष्ट से, ब्रह्म से, दया तथा क्षमा की याचना संतों ने भी सामान्य रूप से की 
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है । राजस्थान एवं गुजरात के संतों ने इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति समान 
रूप से की है । यहाँ प्रदेशों के प्रमु संतों की समानता पर विचार करेंगे | 


राजस्थान के संत कवि दादू दयाल को इस का पश्चाताप है कि इस संसार 
में आकर मुझसे ऐसा कोई कार्य नहीं हो सका, जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिये जीव को 
करना चाहिये। न मैंने प्रेम रस पिया, न शीश दिया, न नाम स्मरण में स्वयं को 
लीन कर सका और न मैंने अपने प्रिय को ही पाया, केवल अपनी मन मानी करता 
रहा और समय व्यर्थ गवांता रहा । इस प्रकार विनम्रता से अपने दोषों की स्वी- 
कृति, संतों का सामान्य गुण रहा है । 

मुझसे कुछन भया है, यह यू'हि भयारे, पछितावा tear रे | 

में शीस न दिया रे, भरी प्रेम न पीयारे, में कया किया tu 

हो रंग न राता रे, रस प्रेम न भाता रे, नहि गल्लित गाता रे। 

में पोव न पाया रे, कीया मनका भाया रे, कछ हारन श्राया रे। 

मैं रहूँ उदास रे, मुझ तेरी आशा रे, कहे दादू दासा रे॥ 


ag वाणी--१४ 


संत कवियों की ग्रभिव्यक्ति अत्यन्त सरल एव स्पष्ट होती है । सहज रूप से 
अपनी अनुभूतियों को प्रकट करने का प्रयास स्तुत्य कहा जा सकता है । साधुजन के 
सत्संग में रहकर उस श्रगम अपार निगुण फल को प्राप्त करना ही संत का कामना 
"होती ह्वै । दादू ने अपने मन को सम्बोधित करके अमृतवन में साधु संतों की संगति 
` में जाकर रहने को कहा है । निगुण के चरण सरोवर का निर्मल नीर प्रवाहित होता 
है, जहाँ शीतल छाया तन को सुख देती है, जहाँ areal मास संतवाणी और अमृत 
ध्वनि का प्रकाश प्राप्त होता है वहीं दादू अपने मन को जाकर बसने के लिए 
कहते हैं । 
ag रे मत, जहां श्रमृत बनां, निर्मल नीके सन्त wate 
fagu नांउ' फल भ्रगम अपार, संतन जीवनि प्राण आधार॥ 
शीतल छाया सुखी शरीर, चरण सरोवर निर्मल नीर । 
सुफल सदा बारह मास, नानां वाशी धुनि परकास। 
तहां बास बसि अमर अनेक, ag” चलि arg इहैँ विवेक ।। 


वही--२५ 
दादू ने श्रपने साई से यही निवेदन किया है कि मेरा मन माया के विकार 
से दूर हो और मुझे से ऐसा कोई कायं न हो जो तुझे श्रच्छा न लगे। ऐसा कार्य 
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जिससे नो सतगु ज्जः sid 
करनी सको pp होना पड़े । संसार की माया से तथा हीन कर्मो से दर 
की कामना सं rT डी है हु 
ह्‌ ते कवियों की एक मात्र कामना रही है। 
विषे ~ 
साया विषे विकार थें, मेरा मन भागे | 
सोई की जे सांइयां, तू मोठा लगे ॥ 
जे साहिवा कू भावे नहीं सो हम थे fafa होइ । 
सतगुरु लाजे आपणा, साध बन माने कोई ॥ 
aga साखी ७४-७५ 
दादू ने ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव fear और अपने ब्रात्मानुभव को 
व्यक्त करते हुए लिखा है कि उन क्षणों मे adi दिशाओ में केवल प्रिय के ही दर्शन 
ज ड॒ ह S y + zy > | 
होते हैं उस समय तन मन की सुधि नहीं रहती । जीव का अपनत्व ग्रथवा ag 
भी मिट जाता है ! तव न माया होती है न जीव होता है । 
ब्रह्म का वणन करते हुए दादू कहते हैं कि अविनाशी ब्रह्म का ग्र'श प्रकाग 
का होता है । वह एक अद्भुत तत्व है । हमने नेत्र भर कर उस सुन्दर सहज रूप को 
देखा है | जब वह परम तेज प्रकट हुआ तब मन उसी में समा गया | 


दादू अपने प्रिय से मिलकर उसके साथ ही खेलने लगे । वह न कहीं ग्राता 
है न कहीं जाता है । 
तन मन नाहीं में नहीं, नहि माया नहि जीव । 
दादू एके देखिये, दह दिसि मेरा ĝa 
दादू अविनासी ag तेज का ऐसा तत्त अनूप । 
सौ हम देव्या नेन भरि, सुन्दर सहज सरूप ॥ 
परम तेज परगट भया, Ag मन रहया समाई। 
दादू खेले पीव सों, नहि आवे नहि जाई॥ 
दादु वागी 
परचाका अंग-८ से १० 


संत कवि गरीबदास आत्म निवेदन के रूप में परमात्मा के सामने उन कठि- 
भाइयों को प्रकट करते हैं जो gare को पार करने में इस जीवन में आती हैं, सावरा 
के मागं में आने वाली सबसे बड़ी कठिनाई माया तथा मोह की हैं । जीवन के यौवन 
काल में मनुष्य के मन को माया के बन्धन से मुक्त करना अत्यन्त कठिन होता है | 
ऐसे समय में परमात्मा के नाम रूपी नात्र ही मनुष्य को बचा सकती है, गरीवदास के 
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इस निवेदन में एक संत-हृदय की स्वाभाविक अनुभूति एवं भन की दुर्बलता की 
सहज स्वीकृति का सुन्दर परिचय मिलता है। गरीबदास ने लिखा है कि मैं इत 
संसार सागर के पार केसे जा सकू'गा ? माया की प्रबल तरगों में यौवन का जल बह 
रहा है नेत्र रूप के पीछे, नासिका सुगन्ध, fagar स्वाद, श्रौर कान श्रवण के लिये 
भटकते हैं। मन मोहित हो रहा है। पांचों इन्द्रियां चंचल होकर घूमती हैं । ag 
केवल तुम्हारे नाम की नाव ही पार उतार सकती है। 

पार पाऊ केसे ! 

माया सरिता तरुन तरंगनि, जल जोबन को aan 

नेननिरूप नासिका परिमल, जिभ्या स्वाद श्रवण सुनिबे को | 

मन मारे मोहे ऐसे ॥ 

पंचो इन्हीं च्ल ag fafa, असथिर होहि करहु तुम तसे I 

गरीवदास कहै नाँव नाव दो, सेह उतारो जेसे N 

गरीबदासजी की वाणी ४६-५० 


संत साधक के डीवन का सबसे सुखी दिन ag होता है जव से उसे परमात्मा 
के दर्शन की mafa होती है ag उसकी साधना की स्पलता वे er हे ते हैं। 
aang ने पनी श्रात्मानभूति बो प्रकट वरते हुए लिखा है किज्व से मैंने 
तुम्हारे दर्शन पाये हैं तब से मेरे समस्त वोल सिद्ध हुए हैं। तन मन धन न्योंछावर 
करने के पश्चात्‌ दर्शन स्पर्श तथा प्रेम की मेरी अनुभूति में वृद्धि हुई है। मेरे सारे 
दुःख दूर हुए हैं । मेरे प्रीत्म के दर्शन प्राप्त हुए ši मेरे अग WT में आनन्द का 
सचार हुग्ना हे मैं तुम्हारा शोभा का वरांन कंसे करू ? 
जब ही तुम दरसन पायो। 
सकल दोष भयो सिद्ध, आजु भलो दिन oat 
तन मन धन नवछावरि श्ररपण,दरसन परसन प्रेम बढ़ायो॥ 
सब दुख गये हुते जे जिय में, पीतम पेखन भायो | 
, गरीबदास सोया कहा बरणों, आतन्द अंग न मायो i 
बही पद-७ 
राजस्थान के संत वषना जी को इस बात का पश्चाताप होता है कि मते 
माया के मोह फंसकर परमात्मा को भूल गया है । मनुष्य जन्म को व्यथं गवाँ रहा 
है । सूल तत्व को छोड़कर निर्थक तत्व को मन धारणा कर रहा है । संसार के 
खोखलेपन को, निस्सार वस्तु को पाने का प्रयास करता है । इसी लिए उसे ड 
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संत एवं भक्त कवि. ' ` 
संत Vet भक्‍त कवि २३६ 


प्राप्त नहीं होता | सत्य को छोड़कर अपत्य पर विश्वाय करता है। इक प्रकार 
| असत्य माग पर चलने के कारण परमात्मा के र स्थ का समझ नहीं सकता । मन 
को ऐसी विचित्र तथा विरुद्ध गति की देखकर संत का दुःख होना स्वाभाविक 
संत की कामना केवल ब्रह्म स साक्षात्कार करने की होती हे । और मन को माया 
। से मुक्‍त किय्रे विना तथा सत्य मार्ग की ओर प्रवृत किये बिना परमात्मा के दर्शन का 
अनुभव सम्भव नहीं हो सकता । अपना जी ने अपने आत्म-निवेदत को इन शब्दों में 
व्यक्त किया है : : 


सन रे हरत परत दिन great 
राम चरण जे ते ट्रिधो ब्रिततारगो । 
माया मोठ्यो रे क्यू" चित्त न आयो 
मानव ` जन्म ते अहलो गमायो ॥ 
कण छाड्यो, निकगे चित्त लायो 
थोयरो पिछाड्यो aa” हाथ'न आयो । 
सांच तज्यो सूठे मन मान्यो 
दषना धूल्पो रे तें नेर न नान्यो ॥ 
~ वषेनाजो के पद-- १३, संत-सुधा सार 
परन्तु जव हरि कीर्तन करते हुए परमात्मा के दर्शन को अनुभूति होती है 
तव सत के आनन्द की सीमा नहीं रहती ag दिनं उसके जीवन, का घन्य दिवम 
होता है। वपनांजी ने अपनी इंस प्रकार की आत्मानुभूति को प्रकट करते हुए लिखा है 
कि आज का दिन धन्य है आज संत जनों के साथ हंरि कीर्तन होगा । जिनकी 
प्रतीक्षा वे करते रहते थे वे आजं घरं श्राये हैं। साथ ही भाव-भक्ति अन्तर में 


उत्पन्न हुई । हृदय में भगवान के दर्शन हुए हृदय कमल ग्रति प्रफुल्लित होकर विक- 
सित हुआ । "मनःक्के मनोरथ पुणं हुए । संत प्रौर भगवान के साथ साथ मिलने के 
इस ग्रानन्द का. वर्णन नहीं हो सकता-। . ३... -£ “0 ` „३० 


2 5 किए 


धन रे दिहाड़ो आज को 'रे लोइ;' न 
हरिजन आया भ्हारे' हंरिजेंस हीइ 


ea 


ज्यांह `को ` मारग हेरता हरि i 7 7 yee 
> सो जन आएगा भ्हारे pi करी ॥ 


n sg 
t Li 


" - cqa भगति ef उपजी घंणौं = ae pe 
e§ yh हिरदे आया tare’ लिभुवंन ant i 


T % ४ 
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परफुलित अति कंवल विगास , 
सन का मनोरथ पुरकी आस। 

बषना महिमा वरणो न जाय, 
राम सहित जन मिलिया mgn 


वही पद--२० 


त्म ज्ञान हो जाने पर संत को भगवान की पूजा, अर्चना इत्यादि निस्पार 
प्रतीत होने लगते हैं। क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होता है । संत को उपासना के 
साधनों में भी ईश्वर के निहित होने का आभास होने लगता है तब फिर पूजा, 
आरती किस की की जाय ? आत्मा और परमात्मा में अभेद का दर्शन जब होने 
लगता है तब संत की दृष्टि में साधक और साध्य में कोई अन्तर नहीं रहता । आत्म 
निवेदन के रूप में स्वामी सुन्दर दास ने परमात्मा के प्रति अपने भावों को प्रकट 
करते हुए कहा है कि मैं तुम्हारी आरती कंसे करू | तुम तो सर्वत्र qima हो। 
कु भ भी तुम रौर जल भी तुम ही हो । तुम श्रलक्ष्य और अभेद कहे जाते हो | दीप, 
धूप, घन्टानाद के रूप में भी तुम ही हो . पत्र तथा पुष्प भी तुम हो,स्वामी ग्रीर दास 


भी तुम ही हो । जल, स्थल, अग्नि तथा पवन भी तुम हो । उस श्रवणोनीय का वर्णन 
करने में दास की वाणी भी असमर्थ है। 


ग्रारती कंसे करों गुसाई । तुम ही व्यापि रहे सब ठाई ॥ 
तुम हीं क भ नीर तुम देवा, तुम हीं कहियत मलख अमेवा । 
तुमहों दीपक धूप अनूप, तुम हो घण्टा नाद स्वरूप ॥ 
तुम ही पाती पुहुप प्रकाशा, तुम ही ठाकुर तुम ही दासा । 
तुमही जल थल पावक पौना, सुन्दर पकरि रहे मुख मौना ॥ 


स्वामी सुन्दरदास के पद--२५ 
सन्त सुधासार 


परमात्मा से मिलन और साक्षात्कार करने का आनन्द भ्रवणंनीय होता है। 
लगभग सब संत साधकों ने इस आनन्द के अनुभव का वर्शान करने में श्रपनी असः 
मर्थता प्रकट की है । इस प्रकथनीय आनन्द के सम्बन्ध में स्वामी सुन्दरदास बहते हैं 
कि अनुभव का आनन्द मुख से नहीं कहा जा सकता । वह एक agia की ऐसी 
स्थिति है जिसको संत आप ही समझ सकता है। अन्तर में से भाव उमड़ते हैं किछु 
कुछ कहा नहीं जाता, जिस प्रकार समुद्र में से लहरे शठ करके ana उसी में 
समा णाती हैं उसी प्रकार की दशा इन आनन्द के भावों की होती है! 
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सन्त एव' भदत कवि 
२४१ 
आत्मा का यह सुख कहा नहीं 
* Del नहा जाता | शब्द कंठ तक आते ह 
हीं निक प्रन st आते हें किन्न मख मे 
नहीं निकल सकते | इस आनर ९ lE मुख में से बाहर 
है ae a | इस ग्रानन्द कौ तुलना सुन्दरदास ने धनिक के उस ग्रपार er 
A : हे गुप्त रखता है । इससे प्रतिकुल जो निर्धन होता है वह अपनी 
एक कांड़ी भी सब को वतलाने के लिये उछाला करता है | हे वह अपने 
सी... 


मुख ते कहयो न जात हैं, अनुभव को रानन्द i 
सुन्दर समुझे आपको, जहाँ न कोई pan 
उसगि चलत हैं कहन को,कछू कहयो नहि जाइ। 
सुन्दर लहरि समुद्र में उपजे वहुरि समाइ ॥ 
कह्या कछू नाहि जात है, अनुभव आतम ga! 
सुन्दर आवे कंठलो, निकलत नाहिन मुक्ख ॥। 
सुन्दर जाके वित्त है सो वह राले गोइ। 
कोड़ी फिरे उद्धालतो, जो टटपू ज्यो होइ ॥ 


वह।- आत्मानुभव का अंग दोहा-१ से ४ 


राजस्थान के संत दरिया साह रवाड़ वाले 
के स्मरण की ग्राकांक्षा की है । ०. ele aie gs ie 
= ह दरिया साहब ने भी ब्रह्म को 
राम-नाम से स्मरण किया है। उनके राम निगुण, weet परमात्मा हैं। उनका 
कहना है कि अन्य देवों की उपासना की कोई आवश्यकता नहीं, यदि केवल ब्रह्म का 
स्मरण किया जाय तो अन्य सभी देवों का स्मरण हो जाता है क्योंकि ब्रह्म सर्वोपरि 
है । सत दरिया ने ग्रपने आत्म निवेदन में कहा है कि मेरा साई ग्रादि भी है और 
अनादि भी । वह aza और अगम्य है। संसार की सारी माया wat की बनाई 
हुई है । केवल ब्रह्म का स्मरण करने से उनके अन्य स्वरूपों का स्मरणा भी हो जाता 
है । इस तथ्य को समभाने के लिये दरिया साहव ने भिन्न-भिन्न दृष्टांत दिये हैं । 
जसे बतमाली वृक्ष के मूल को पानी पिलाता है तव उसकी शाखायें तथा फल फूल 
भी पानी पी लेते हैं। किसी राजा को बुलाये जाने पर उसकी सेना साथ ही आती 
है। जेसे सूर्य के प्रकाशित होने पर तारे अपने आप भाग जाते हैं भौर गरुड़ को घर 
में लाने से सर्प वहाँ कभी रहने नहीं पाते, उसी प्रकार ब्रह्म क्रा स्मरण करने से माया 
के सारे प्रपच नष्ट हो जाते हैं । 


आदि अनादि मेरा साई । 
द्रष्ट न मुष्ट है अगम अगोचर, 
यह सब माया sagi माई ॥ 
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जा बन माली ae मूल, 
सहजे पिवे डाल फल फूल । 
जो नरपति को गिरह बुलावे, 
सेना सकल सहज ही आवे ॥ 
जो कोई कर भात प्रकासे, 
तो निस तारा सहजहि नासे॥ 
गरुड़ पंख जो घर में लावे, 
aq जाति रहने नहि पावे! 
दरिया सुमरे एकहि राम, 
एक राम सारे सब काम॥ 
दरिया साहूव की वानी -पद-४ 
गुजरांती कवि श्रखा ने अन्य संतों के समान निगुण ब्रह्म की उपासना एवं 
नाम स्मरण की आकांक्षा अपने पदों में प्रकट की है मानव जीवन अमूल्य वस्तु है, कितु 
इस जीवन में श्रसत्य के पीछे भाग कर उसे व्यर्थ गवाना नहीं चाहिये । पल पल और 
क्षणक्षणा चिद्घन ब्रहम का स्मरण करें | सइगुछ की शरण में जाकर सदू वभतोंका 
श्रवण करें । जगत में सर्वत्र व्याप्त प्रभु की शक्ति हृदय में धारणा करें afia 
ब्रह्म का स्मरण करके कामादि विकारों का त्याग करें तथा अनु भव करें तथा मन में 
अखंड आनन्द का अनुभव करें | राजस्थान के संत कवि तथा war की अभिव्यक्ति का 
भाव-स!म्य दृष्टव्य है । 
श्रावु ey नरतन पामी, भजिये चिद्घन स्वामी रे, 
जूठामां न जीवन गमावीये रे। 
क्षण पल घड़ी दिन रात्री थाये, आयुप्य चाल्यु' जाये रे , 
चेती ने सदगुरु ने शरणे, आवीये रे। 
सांचे भावे गुरु सेवी ने; श्‌ णीये वचन प्रमाण रे , 
जगव्यापक प्रभु भ्रमित शक्ति उर धारीये रे। 
सांज संवार बपोरे भजतां, कामादि ने तजतां रे , 
अखण्ड आनन्द मनमां लावीये रे | 
अखानी वाणी -मनहर पद-६२ 
सच्चिदानन्द बरहम निगुः ण, निर्मल, अकल तथा अनुपम है । माया के a 
इस जगत का विस्तार वही करता है, अपनी इच्छा से ही नाना रूप धारणा ह 


é 
है । यह विश्व ब्रह्म का ही विराट स्वरूप है । ग्रखाने इसी रूप का स्मरण कर 
कामना प्रकट की है । 
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ते प्रभु ने तु भज निरधार | 
जे सच्चिदानन्द व्यापक रूप, निगुण निर्मल अकल अरुप , 
साया करे जग विस्तार, ते प्रभु ने तु भज निरघार | 


इच्छा थी ईश्वर कहेवाय, ण्यगर्भ संकल्पे गायं 
विश्वरूप विराट धरनार, ते प्रभू ने तु भज निरधार । 
वही --पद-- ४5 


संत को जव हुदय में राम के प्रकट होने का और उनसे मिलने का अनुभव 

होने लगता है तब उसके मन में परिवर्तन हो जाता हरय रूपी गुफा में र म 
प्रकट हुए हैं और मन परित्रतिंत हो गया है अब तो माया के स्थान पर ब्रह्म के ही 
दर्शन होते हैं । जिस प्रकार सूर्य से तेज से वर्फ पिघल कर पानी हो जाता है उसो 
प्रकार थ्रात्म ज्ञान होने पर माया के सारे दोष स्वयं जल जाते हैं। जब तक जीव में 
भाया का प्रभाव रहता है तब तक AAT का ज्ञान प्राप्त नहीं होता । ज्यों गत- 
योवना स्त्री प्रसवकाल तक वढ़ती रहती है । जिस प्रकार दूध में से घी निकाल लेने 
पर दहीं छाछ हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा को पहचान लेने पर माया नष्ट हो 
जाती है | 

हृदे gami रास प्रगट या, तेणे पालटो मननो थयो 

साया ने ठामे ब्रह्म भासे, संसार नो सम्भव थयो। 

जेम रवि ने तेजे श्रांगले, पालो ते पाणी थइ वहै, 

तेम जेहने प्रगटे आत्मा, ते माया दोष सहेजे दहे । 

भाई मया तु बल fagi लगी, जिहाँ आतमा जाण्यो नहीं 

जेम गत यौवन as युवती, ते प्रसव लगि बाधी रही । 

जेम गोरस Rial श्राज्य काढे, ते जेम तक ag दही । 

आत्मा जाणे एम माया, विचारे दीसे ag 

अखेपीता -कडवु -- ११ 
जब साधक को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब पूर्ण ग्रद्वेत भाव हृदय में जागृ? 

होता है। तब जीव और ब्रह्म में कोई भेद दृष्टि गोचर नहीं होता | माया के समस 
प्रपंच बन्द हो जाते हैं । जब अन्तर में ही व्याप्त ब्रह्म को जीव पहचान लेता है a 
सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है । AAT ने अपने इस साक्षात्कार के भ्रात्मावुमव को इन 
प्रकार व्यक्त किया है । आत्मा स्वयं ब्रह्म स्वरुप है । जगत निगुण, सगुण, सत, २-1 
तम, सर्वस्व इथी ग्रात्मा में ही है जो परमात्मा स्वरूप हैं । इस तथ्य का साक्षात्क: ९ 
होने लगता है । 
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ते हुँ जाणीओ रे, जे जाणणिहारो स्वे आप , 
प्रपंच सघणा समीगया, ज्यारे आपनां जाण्यो व्याप । 
सोहे तेज सनातन ज्यां, निगम रहया बल हार , 
ag जगत मुज माहे, हुं निर्गुण गुणनो भंडार! 
अनल,श्रनिल ने वली श्रवनी, श्रवि आकाश मुझ माहे, 
सत रज तम सत्ता सर्व भारी, एते हुँ नहि प्राये । 


Wat वाणी पद -- ९ 


ज्ञानी कवि गोपाल ने परमात्मा के चरणों में शरणागति प्राप्त करने की 
अभिलाषा अपने निवेदन में प्रकट की है। सर्व धमों का कारणा ब्रह्म ही है विधाता 
भी उसकी स्तुति करते हैं । धर्म, श्रर्थ, काम, और मोक्ष चारों फल का दाता भी वही 
है। gie में ब्रहम से श्रधिक कोई समर्थ नटी है। करोड़ों कला का कर्ता है उसे 
कोई जान नहीं सकता । वह कृषा निधान तथा दीन दयाल हैं। गोपाल उन्हीं की 
शरणा चाहते हैं । 
धर्म सकल तणु' तमो कारण जेहनी स्तुत करे विधाता । 
धर्म श्र्थ ने काम मोक्ष फल च्यार पदारथ दाता I! 
नहों समरथ त्रिभोवन फो तम थी FSAMT माहाबलीया | 
कोटिक कोट कल। ना करता कोणे न जाए कलीया ti 
दीनदयाल कृपाल कृपानीध्य, तम्यो छो अंतर ज्यामी । 
आस करी md तम चरणे शरणागत हुं सामी ।। 


ज्ञान प्रकाश कडव — 2 


गुजराती ज्ञानी कवि श्री नरहरि ने साधना और भवित के सम्बन्ध में अपने 
स्वानुभव को व्यक्‍त करते हुए लिखा है कि जीव को जव आत्ता दृष्टि प्राप्त हों 
जाती है तत्र उसके सर्व कार्य पूगां होते है । और वह भवसागर को सुख पूर्वक पार 
करता है । ग्रात्मदृण्टि से ही ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है । इसके लिये मनुष्य 
को सचेत रहना चाहिए । श्रात्महृष्टि प्राप्त होने पर मन में aft आनन्द होता है । 
उस अवस्था में मन इधर उधर नहीं भटकता, केवल हरि को देखकर प्रसन्न होता है । 
अटल रूप से मन हरि के चरणों में रहता है और सदा उसी का नाम स्मरण 
करता है । हि 
आत्म हष्टे अर्थ सर्व सरे जीव भवार्णव सुणे उतरे । 
ARAZA जीव होय साक्षात्कार एक करे नरहरय ATA It 
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ते माटे सावधान ते थई रोहो, जन et आत्म दृष्टि ग्रहो | 
श्रात्मदृष्टे went नीरखीवे, कहे नरहूदय हरी जोई हरवीचे ॥ 


हरी जोतां होये अत्यंप्रसन अहरु पहर धाये नहीं मन । 
हरीशरण मन निश्चल थं रहे ते हरि हरी निरंतर केहे ॥ . 


गुरु महिमा-- 

संत कवियों के काव्य साहित्य में आत्मानुभव तथा अःत्म निवेदन के पदों के 
पश्चात्‌ गुरु-महिमा के पद प्रचुर-मात्रा में प्राप्त होते हैं । संत साधना में गुरु की 
महिमां सर्वोपरि है । सद्गुरु की शिक्षा के अभाव में सत्य के ज्ञान की aha असंभव 
है इस बात का विश्वास संत-साधना का प्राण है । राजस्थानी एव गुजराती संत तथा 
ज्ञानी कवियों ने गुरु की महत्ता का वर्णन ग्रत्यन्त श्रद्धा एवं आ के माथ 
किया है 3 

दादू ने गुल की शक्ति का परिचय देते हुए 
एक करोड़ सूर्य मिल कर प्रकाश करें तव भी वे अज्ञान के अन्धकार को नप्ट नहीं 


लिखा है एक लाड चन्द्र और 


कर सकते, वह केवल गुरु ही कर सकता है । 
इक लख चंदा आरि धरि, सूरज कोटि मिलाय । 
arg गुर mega विन तो भी तिमिर न जाय l 
agah --गुत्देव को अंग -- 5 
जीव के मन में भ्रम का परदा छाया हुआ हे । यदि गुरु की कृपा प्राप्त हो 
तो वह सहज हो मिट सकता है | 
दाटू पड़दा भरम का, रहया सकल घटि छाइ । 
गुरु गोव्यंद कृप करें, तो सहजे ही मिटि जाइ! 
बहो-- ११ 
शास्टों की शिक्षा में वह शक्रित नहीं जो गुरु की शिक्षा में होती है । क्योंकि 
गुरु की शिक्षा अनुभव के आधार पर प्राप्त व्यावहारिक एवं अधिक प्रमागाध्ूत होती 
है। दादू को गुरु ने वह मार्ग वतला दिया जिस पर चल करवे परमात्मा से मिल 
सकते है । वेद ate कुरान भी उस मार्ग को नहीं वतला सके । 
arg सोई area मनि गहया, जेहि मारग मिलिये जाइ। 


वेद gag ना mea, सो गुर दिया दिखाई | 
वही --१३ 
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गुरु केवल att ही नहीं देता, किन्तु अपने शिष्य को दुःख के समय सच्ची 
सहायता भी वही करता है । दादू के इस पद में गुरु के प्रति रान्तरिक प्रेम प्रकट हुआ 
है। दादू कहते हैं कि सुख में तो सारा संसार साथ देता है किन्तु दुःख में केवल 
सतुगुरु ही सहायता करता है । 
सुख का साथी जगत सब, दु.ख का नाहीं कोइ । 
दुःख का साथी सांइयाँ, ag सतगुर होइ i 
बहो--२८ 
संत रज्जबजी ने गुरु की महिमा बतलाते हुए लिखा है क्रि साधक के मन में 
उत्पन्न होने वाले सन्देह को गुरु के अतिरिवत और कौन दूर कर सकता है। सकल 
लोक में तथा तीनों भुवन में गुरु के सिवा ऐसा कोई नहीं मिला जो सन्देह का निवा- 
रण कर सकें । 
सतगुरु बिन सन्देह कू, wea माने कौन । 
सकल लोक फिर देखिया, निरखे तीन्य' मौन 1 


रज्जबजी को वाणी साखी --७ 
संतों ने गुरु को ईस्वर से भी ऊचा स्थान दिया है । क्यों कि परमात्मा से 
मिलन गुरु ही करवाता है रज्जवजी ने इस तथ्य को श्रपनी साखी मे स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि जगदीश ने जीव रचना की श्रौर उसे इस शरीर में बाँध दिया । परन्तु 
गुरु ने उस पुनः ईश से मिला दिपा | 
जीव रच्या जगदीस ने, बांध्या काया माइ । 
जन रज्जब मुक्ता fear at गुरुसम कोई migo 
वही साखी-१० 
FATE को प्राप्त करने में सफल होना संत के जीवन की सबसे बड़ी घटना 
ह । स्वामी सुन्दर दास ने सतगुरु के मिलने से होने वाले आरुन्द को इन शब्दों में 
व्यक्त किया है : -- 
खोजते-खोजते सद्गुरु को प्राप्त कर लिया है। मेरा आज भाग्योदय Ba 
है । उसे देखते ही आनन्द हुआ है । परमात्मा ने मुझ पर बड़ी कृपा की है | 
खोजते खोजते सद्गुरू पाया, भूरि भाग्य जाग्यो शिष श्राया । 
देखत दृष्टि भयो आनन्दा, यह तो छुपा करी रोविदा ॥। 
गुरु की वाणी का महत्व शिष्य के लिये अकथनीय होता है Trex दास ने 
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|. छाया कया मेष को दंग dae सर गदः वर को 
' अमृत रस का पान कराती है, ae की वाणी में a ea pei 
छाया होती है मृन्टर दास ने लिखा है :-- a 
| रवि sat प्रगट प्रकाश में जिन तिमिर मिटाया | 
शशि ज्यों शोतल है सदा रस अमृत पिवाया ॥ 
श्रति गम्भीर समुद्र ज्यों तर पर ज्यों छाया | 
वानी वरिवे मेघ ज्यु आन द बढ़ाया il 
सुन्दर ग्रन्यावली -- 
सुन्दरदास महिमा निसांनी 4-40 
गुजराती में कवि ग्रखा ने गुरु की महिमा का वणांन करते हुए कहा है कि 
शरदकाल में आकाश निर्मल एवं स्वच्छ होता है उसी प्रकार शिष्य का मने भी गुरु 
के प्रवाप से निर्मल बन जाता है । 
जेन शरद काले श्रम्वर ओपे, नीर निर्मल होय घणु', 
सदगुरु सम्त प्रताप प्राये, एहवु' करे मन जंत तणु ॥ ७, 
ग्रखेगीता -कडत ३९ 


सद्गुरु जब शिष्य की सुध लेता है तव शिष्य को आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता 
है । श्रखा ने गुरु की कूपा से प्राप्त सफलता का वर्णन करते हुए लिवा दै कि सद्गुरु 
ने मुझे हरि का सच्चा धाम वतलाया । हरि रुगी हीरा गुरु ने हाय में दिया | गुह 
ने मुझे सान में हर सत्य का ज्ञान दे दिया । गुरु ने मेरे कान में सच्चा मन्त्र मुझे दे 
दिया है । मेरा मन डांवाडोल रहता था | गुरु ने उसे स्थिर वनाया । मैं तो संसार में 
मार्ग भूला था । गुरु की कूपा से हो मुझे हरि का घर मिल सका । 
सतगुरु सन्ते लोधी मारी azz, 
ओलखाव्यो निज आतमा रे । 
धीरज दई ने बताब्यु छे धाम, 
हरि हीरो दीधो हाय मां रे॥ 
गुरु ए मुने वताव्यु छे ज्ञान रे, 
समजाव्यां खडी सात माँरे । 
मन्त्र mim मारा मन्दिर मांय , 
ay ga मैने कान मां रे ॥ 
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२४८ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


दया करी ने डगलु' राख्यु' दील रे, 
atar मन ने स्थिर क्यू रे | 
g तो मांस भूलती भुवन रे , 
जागु त्यां सारू घर aga रे॥ 
amai पद-- १४५ 
ज्ञानी कवि गोपाल ने गुरु का गुणगान करते हुए EMR को अहंकार द्र 
करने वाला, व्यापक विश्व का परिचय कराने वाला तथा ब्रह्मवेत्ता कहा है । अपने 
गुरु की इतनी प्रशंसा करने के उपरांत भी कवि अपने आप को गुरु का गुणा गान 
करने में ग्रसमर्थ पाता हे । 
अहं भाव ते व्याध श्रपार तेह तणा तमो निवारन हार । 
नेत्र पडल उतारे जे बेद शिरोमण भणीए तेह॥ 
व्यापक विश्व ओलखावे राम ए ब्रह्मवेत्ता मोहोटा तेनांक.म | 
कोधा एक गुरुना गुण वहु मंदमती हुँ क्यांहां लगी कहुँ ॥ 
azg --३ 
गुजराती ज्ञानी कवि नरहरि ने अपने वासिष्ठ सार गीता ग्रन्थ में गुरु at 
महिमा का वर्णन करते हुए गुरु से आत्म विचार प्राप्त करने तथा सद्गुरु की शरण 
में जाने का उल्लेख किया है। यह संसार एक महारोग है तथा मनुष्य का ag 
भी निरर्थक है । जीव फी भवश्नान्ति को नष्ट करने की श्रौपधि अःत्म विचार ही 
है । इसलिये कवि नरहरि के तिवार से गुरु के चरणों में नमन ही एक मात्र 
उपाय है। 


दोघं रोग तां ए संसार तेहनू औषद आत्म विचार । 

कवण अहं श्रनि कवण संसार एणि विवेक होय निस्तार ॥ 

यम उषदि रोग नी शांत त्यम आत्म वीचारि भाजि waaien | 

आत्म विचार गुरथी पामीय सद्गुरू चरणे शीस नामीय ॥ 

वासिष्ठसार गीता- ३१-३२ 

गरखा के गुरु महिमा के पद दो तरह के प्राप्त होते हैं । कहीं उसने गुरु के 
रूप में संत के गुण गाये हैं श्रौर कहीं स्वयं परमात्मा को ही सद्गुरु मानकर उनकी 
महिमा का वर्णन किया है। ऐसे पदों के आधार पर प्रतीत होता है fe war की 
दृष्टि में पर tar ही सच्चा सद्गुरु हो सकता है। उदाहरणार्थ प्रस्तुत पद में अखा 
ने लिखा है कि श्राज सद्गुरु को शरण ? आते ही ग्रानन्द उमड़ पड़ा है । मैं अन्तर 
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सन्त एव' भक्‍त कवि २४६ 
का अन्धकार दूर हो गया तथा ज्ञान i उदित हुआ । मैंने gq 
पहचान लिया, मेरे समस्त कार्य nt ave aye कहि ks 
निर्भयता के निशान वजे । मेरे विहार हळ a 
f त वजे । मेरे विहार दूर हुए, मैं आज अखड स्वरूप हैं | 
शील और संतोष मेरे ससुराल हैं। गुरु ने मुझे जो याचनी की वही हक यी 
मेरे मन की ara पूर्ण की। अखा पर कृपा करके हरि ने ग्राज अपनी रा में 
लिया है । 
आनन्द बाहयो ने रङ्ग उलट्यो रे, 
प्रगट या छे sig पूरण ब्रह्म रे, 
सतगुरु ने चरणे श्रावतां रे । 
तिमिर हतां ने मारां रली गयां रे। 
उदीयो छे कांइ ज्ञान केरो भाण रे। 
अखण्ड स्वरूपे हरि ने श्रोलब्यारे , 
सरीयां सारा काम ने वाज रे। 
अवने सागरनो मारे भय हल्यो रे , 
anai छे कांड निरमें निश्ञान रे | 
अखण्ड स्वरूप बेनी माहंस रे , 
टलीया सारा हृश्य ने विकार रे। 
dar पनोती बेनी हुं ' थई रे । 
सासरियु छे शील ने संतोष रे। 
जेरे माग्यु' ते ged आपीयु' रे , 
पुरी मारा मनडा नी आश रे । 
अखानी ऊपर दया उपजी रे, 


राख्या हरिये चरण नी पास रे॥ 
अखाना पद- १४४ 


विरहानुभूति-- 

संत मत की साधना में प्रेम तत्व का विशेष महत्व है । निगुण ब्रह्म के प्रति 
प्रेम की तन्मयता तथा उस अहृश्यप्रिय से मिलने की तीब्र अ.कांक्षा संत काव्य साहित्य 
भ सवंत्र इष्टिगोचर होती है ! संत साधक का हृदय एक विरहिणी के हृदय की 
भाँति अपने प्रिय के वियोग में व्याकुल रहता है ! राजस्थान तथा गुजरात के संतों 
के प्रेम की उत्कृष्ट भावना तथा विरह कीःग्रनुभूति उनके ardi में बड़े मामिक रूप 


मे अभिव्यत्रत हुई है 1 
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संत दादू की प्रिय मिलन आर्कीक्षा इतनी तीब्र हे कि उसके वियोग में वे 
सदा रोते रहते हैं । उन्हें ऐसा लगता है मानो संसार में उनके समान दुःखी कोई 
नहीं है । 
ag इस संसार में मुझसा gal न कोई। 
पीव मिलन के कारणे, में जग सरिया रोई ॥ 
दादू वाणी -विरहको अंग--५ 


विरह की व्यथा बढ़ते बढ़ते इतनी असह्य हो गई है कि श्रव विना दर्शन 
किये रहा नहीं जाता । दादू का वियोगी wea: करण पुकार कर कड रहा है कि मेरे 
प्रिय से जाकर कोई कहो कि श्राकर दर्शन दें । इन पंक्रितयों में संत के दर्शना- 
भिलाषी हृदय के व्याकुल उद्गार हृदय स्पर्शी लगते हैं । 
दादू विरह वियोग न सहि सकों मोपे रह्मा न जाई । 
कोई कहो मेरे पीव कों दरस दिखावे आई ॥ 
दही २१ 
दादू को विश्वास है कि वियोग में विलाप करते करते प्रिय अवश्य मिलेंगे । 
जब वहु ध्यान से उनके रुदन सुनेगा तत्र अपने श्राप प्रकट होगा । 
दादू तौ पिव aga, करि मंसे दिलाव । 
सुनिहै wag चित्तधरि, परगट होवे आप ॥ 
बही-२६ 
प्रिय का प्रेम इस तन में इस तरह व्याप्त हो गया है कि रोम रोम केवल प्रिय 
की रट लगा रहा है । उन्हें और कुछ सूकता ही नहीं । 


प्रीत gat पीव की, पेठी पिजर माहि । 
रोम-रोम पिव-पिव करे, दादू दुसर नाहि॥ 
वही -- ३१ 
रोम रोम व्याप्त प्रेम की प्यास तृप्त करने के लिये दादू अपने प्रिय राम से 
धन-धरा बनकर वरसने का निवेदन करते हैं । 


रोम-रोम रस प्यास है, दादू करड पुकार | 
रोम घटादल उमङ्गिकटि, बरसहु सिरजनहार।। 
वही--३० 
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संत गरीव दास के विरह वर्णन में प्रकृति के उद्दीपन स्वरुप का चित्रण कवि 
की विरहानुभूति के साथ-साथ उन री कवित्त्र शक्ति का भी सुन्दर परिचय देता है । 
प्रिय की याद जब राती है ततर दिरह को ज्वाला तन को जानी रहती है। मन में 
यही वेदना वनी रहती है कि प्रिय का कव दर्शन ड्रो 5 क़ u सुनने मिलें। 
पावस ऋतु में सारी धरती श्वूगार कर हैं। चातक, मोर और कोयल गीत गाने 
लगते हैं तब इतनी वेदना होती 


की सुगन्ध भी पीड़ा बढ़ाती ; = a Nero hl 
‘ ल्लन वृक्ष ATR समान इसने लगते 
है । बिना दर्शन के विरह हृदय को जलाता रहता है। गरीब दास को सख तभी 
प्राप्त होगा जब वे उस परम ज्योति के दर्शन करेंगे । i 
जब-जब सुरति आवती मनमें, तब तद विरह-ग्रनल परज्ञारे । 
चनानि Sat देन gat कव, यहु वेदन जिय मारे ॥ 
ama सोर कोकिला बोलत, मानो करदत नख-सिड सारे । 
पावस रितु रङ्गाति सव वसुधा, दासन दुख उर दीनों धारे ॥ 
न्दन चन्दन सुगंध सहित सव, कोमल कुसुम सार को आरे | 
Re बसन्त सोरे द्रम सब हीं, मानो उसे भुवंग्म कारे ॥ 
गरीवदास सुख aasi लेखों, जबहीं जोतिहि जोति निहारं ॥ 
श्री गरीददासजी को वाणी-पद-४ 
संत रज्जवजी ने भी विरह वर्णन में वर्षाकाल के प्राकृतिक aber का चित्रण 
किया है । संत के विरही हृदय में श्रावण मास की प्रकृति वेदता को अधिक तीब्र 
करने में सहायक होती है | विरही संत के लिए प्रिय क्रे वियोग में श्रावण असहय बन 
गया है । राम के वियोग में संत अन्तर विरह की वेदना से व्याकुल हो रहा हे । काली 
घटाए छा गई है । 'विरहिणी को दग्ध कर रही हैं, प्रिय के विना कनक के आवास 
भी सूने लगते हैं। ऐसी दशा में विरह नाग के समान डसने आता है । संत कवि ने 
स्वयं को परमात्मा की विरहिणी नारी के रूप में मानकर अपनी अनुभूति व्यक्त को 
है । सूनी सेज की व्यथा कही नहीं जाती, व म्रवला को धीरज नही है । दादुर, मोर 
पपीहा आदि शोर कर रहे हैं। उनका स्वर तीर के समान चुभता है TAT भार 
स्वरुप लग रहे हैं । कुछ भी सृहाता नहीं । प्रिय ही नहीं तो प्रेयसी किसके साथ प्रेम 


क्रीड़ा करे | 


राम बिन सावण रहयो न जाए । 
काली घटा काल होइ श्राइ, कामनि दगघ माइ ॥ 
कनक श्रवास सब फीके, बिन पिय के परसंग। 
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महाविपत बेहाल लाल बिन, लागे विरह-भुजंग ।। 
सूनी सेज बिथा कहूँ कासू, अबला धरे न धीर। 
age मोर पपीहा बोलें, ते मारत तन तीर ॥ 
सकल रङ्गः कौन सू कोजे, जे पीव नांहीं माहीं ॥ 
रज्जव जी की दाणी--पद--१४ 


संत वषना जी के हरि दर्शन के अभिलाषी नेत्र प्रिय की प्रतिक्षा में निश-हिन 
विलाप करते रहते हैं विरह की ऐसी तीब्र अनुभूति संतों में समान रूप से पायी 
जाती है । बषना जी अपनी दु:ख की भावना को व्यक्त करते हुए लिखते हें कि हरि 
को मेरे श्रांगन में आते हुए में कब देख सवू/गा । यह नयन उनके सुन्दर रूप को 
देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं | मैं उनके आने पर ग्रपना तन-मन उन पर 
समर्पित कर दू' | मेरी रातें तारे गिनते व्यतीत होती है। मुझ वि हिणी का 
हृदय बिना प्रिय को देखे तड़पता रहता है मोहन के बिना मेरे मन को da नहीं 
है। agar जी अब उस दिन की प्रतीक्षा में है जब दीन दयाल उस पर दया 


करेंगे :-- 


विरह 


हरि दर्शन की 


वालो श्वास हरि के नाम का सुमिरन करती है 
भीतर चॅन है और न बाहर | इसी चिन्ता में 
लगें | विरही संत का ग्रव जीना भी दूभर हो गः 


हरि wa हो कव देखो, ging म्हारे । 
कोई सो दिन होई रे. जा दिन चरणां धारे ॥ 
सुन्दर रूप तुम्हारो देखो, नेनों भरे। 
तन, मन ऊपरि वारी, न्योछावर करे ॥ 
तारा गिणतां मोहि बिहावे, हैणि निरासी । 
विरहणी विलाप करे हरि दरसन की प्य सी ॥ 
बिन देखें तन ताला बेली, कामणो करे । 
मेरा मन मोहन बिना, धीरज ना धरे ॥ 
बषना बारम्बार हरि का मारिंग देखे । 
दीनदयाल दयाकरि आवो, सोह दिन लेखे ॥ 


बषनाजी की वाणी-पद-१६ 


याहै। 
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सन्त एवं aaa कवि २५३ 


माइ हो ! हरि - दरसन की आस । 

कब देखों मेरा प्रान-सनेही, नंन मरत दोऊ प्यास , 
पल छिन श्राध घरी नाहि बिसरों, सुमिरन सास उसा? ।: 
घर बाहरि मोहि कल न परत है, निश दिन रहत उदास । 
यहै सोच सोचत मोहि सजनी, सुके रगत स मांस | 
सुन्दर विरहिन केसे जीवे, विरह far तन त्रास | 

स्वामी सुन्दरदास के पद--४ 
सन्त सुधासार 


गुजराती कवि श्रखा ने उपासना के काल में उपामक के हृदय में उत्पन्न होने 
वाले वंराग्य भाव का तथा विरह व्यथा का वर्णन किया है । विरह की तीब्र वेदना 
का उल्लेख अखाने कम aed में किन्तु बड़े प्रभाव शाली ढग से कर दिया है । प्रखा 
के कश्रनानुसार जव मनुष्य में हढ वैराग्य उत्पन्न होता है तव परमात्मा मे मिनने कौ 
lr अभिजाषा तन को अग्नि के समान जलाया करती है । उमसे उसके मारे राग- 
FAT नष्ट हो जाते हैँ । उसकी विरह की व्याकुलता तथा मिलन की आतुरता अकथ- 
नीय होती हे । 
नरने उपजे दृढ़ वेरागजी, श्रारत केरी मन विषे ग्राग जी । 
तेहना टले द्वेष ने रागजी, नहीं आतुरता कहेदा लात जी ॥ 
Wa गीता-कडव्‌ -& 


ब्रहम के] विरह में व्याकुलता मन को आतुरता एव छटपटा वंस हो होती है 
जँधी-जल से बिछुड़ी हुई मछली को । विरह का सूर्य जिस प्रकार तिर पर प्रचंड रूप 
से तपता है और धरती पानी के लिये छटपटाती रहती है उडी प्रकार विरही का मन 
परमात्मा के लिये वड़पता रहग है । 
आतुरता मन अति घणी, जेम मीन विछड्यु नीर थी, 
aaa शिचाणो लेइ चढ्यो तेणे दूर नाथ्यु तीर थी । 
तड़फड़े तलपे भ्रति au’, विरह सूरज शिर तपे, 
संसार रूपी भूमि ताती, नीर नीर अह्ोनिश जपे ॥ 
waar कडव --€ 
जिसके हृदय में विरह-वेराग्य उत्पन्न होता है उसका रोम रोम हरि का नाम 
जपता रहता है । सद्गुरु की शरण में ag अपना सर्वस्व anfia कर देता है । परब्रह्म 
में अपने आप को लीन कर देता है । 
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विरह वंरागे जेहनु' मन तपेजी, ते रुरु' मांहे हरि हरि जपेजी । 
सद्‌गुरु चरणे आपोवु' अपपे जी, परद्रह्य रहेने पोते खपेजी ॥ 


अखेगीता कडवु' १० 


विरही साधक संसार में प्राणी मात्र से हेत करने लगता है । वह तव किसी 
की उपेक्षा नहीं करता, सर्वत्र वह ब्रह्म के ही दर्शन करता है । उसे ब्रह्म के ही नेत्र, 
कान और हाथ पेर दिखाई देते हैं । दाता श्रौर पाड में भी परब्रह्म के ही दर्शन 
होते हैं । जल में, स्थल में, अग्नि में सर्वत्र त्रम ही दृष्टि गोचर होते हैं | स्वर्ग लोक, 
मृत्यु लोक, पर्वत पर, गुफा में, बन में तथा वाटिक्रा में जहाँ भी वह्‌ देखता है उसे 
ब्रह्म के दर्शन होते हैं । ऐसा कोई स्थान नहीं रहता जहाँ ब्रहम का दर्शन उसे न 
होता हो । 
ते हरि हरि देखे सकलसां जेहने जीव जीव करी देखतो 
हरि जाणी हेत करे सकलसां, पहेलां जे उवेखनो । 
देखे नेत्र परब्रह्मनां, परब्रह्मना कर्ण माल , 
पाद पाणी परकब्रह्मनां, परब्रह्म दाताने पाल । 
जले परब्रह्म, स्वगं मृत्यु - मृत्यु पाताल , 
गिरि गहवर वन वाटिका, परब्रह्म जाल ने भाल । 
वही कडव्‌---१० 
विरह की ज्वाला में नयनों के aig मूख जाते हैं और कलेजा सत्तत्‌ जलता 
रहता है। जिस ओर वह्‌ करवट लेता है उसी ओर तन में आग सी जलन होती 
है । तात्पर्ये यह है कि परमात्मा के विरह में उपासक का सारा तत जलता रहता 


है । अखा के विरहानुभूति के वणुन में तथा विरही हृदय की कला के चित्रण में 
अत्यन्त स्वाभाविकता एवं मामिकता है | 


नयणें ते नीर देखे नहीं, कलकले काजल जले , 
पेटे पुठे पासु वाले, जेम पड़े तेम दाझे जले । 
बही कडवु'--१० 
संसार में जीव की दशा का वर्णन 


संत तथा ज्ञानी कवियों ने जगत और जीव की दशा के सम्बन्ध में nae 
पदों की रचना की है। जीव को परमात्मा से मिलने में बाधा पहुंचाने वाला संसार 
है । संसार की माया जीव को अपने कठोर पाश में बांधे रहती है । उससे मुक्ति 
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पांना जीव के लिए अत्यन्त कठिन काय है। जीव संसार के श्रम में भटकता रहता 
है श्रौर अज्ञानता के कारणा मृक्ति के सच्च माग से सदा विमुख रहता है | के - 
ज्ञान से विमुख जीव की केसी दयनीय दशा होती है इसका वर्णन लज = 
गुजरात के सन्त कवियों ने aga यथार्थ रूप में किया । इसी प्रकार सन्तों ने 
अपनी वाणी में उपासना के उस असत्य माग का ओर भी संकेत किया है जो ्राडम्बर 
दण एव अन्ध श्रद्वापुण होता है और जिसका अनृमरण कर मनुष्य कभी भी ब्रह्म को 
प्राप्ति नीं कर सकता | : 


जेव तक तन AR मन में एकता स्थापित होती नहीं तव तक जीव सदा 

Gar रहता हैं ऑर तव तक मन परमात्मा से नहीं मिल सकता | संसार में मनध्य 

का मन चज्चल रहता है। मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है कोटि उपाय करने 

पर भी स्थिर नहीं रहता, केवल राम नाम ही उसे रोकने म समथ है। सन्त दादव्याल' 
यह ब'त स्पष्ट रूप से समाई है । 


तन में सन आवे नहीं चंचल चहुं दिस जाइ । 
ag मेरा जिव दुखी रहे न राम समाइ ॥ 
कोटि जतन करि करि मुये,यहु मन दस दिसि जाइ। 
राख नाम रोक्या रहे, aig आन उपाय ॥ 
ag वाणी-मन को अंग -८-& 


मनृध्य को श्रन्ध श्रद्धा की ओर संकेत करते हुए दाद्‌ ने लिखा है कि लोग 
पत्थर को धोकर पीते है और पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसे लोग अन्त धमय में 
भी पत्थर ही हो जाते हैं अर्थात्‌ मुक्ति लाभ से वञ्वित रहे हैं। मूर्ति पूजा पर 
दादू का व्यंग दृष्टव्य है । इसी प्रकार तीर्थ ग्रादि की निरथंकता के प्रति संकेत 
करते हुए दादू ने लिखा है कि ईश्‍वर को ठू ढ़ने के लिए कोई द्वारिका की श्रोर 
asar है, कोई काशी जाता है तो कोई मथुरा । किन्तु ईश्वर तो हृदय में ही रहता 
है इस तथ्य को सब भूल जाते हैं । 


पत्थर पीर्वे धोड करि, पत्थर पूजें प्राण । 
अन्तिकाल पत्थर भये, बहु बूढ़े इहि ग्यान ॥ 
arg केई दौड़े द्वारिका केई कासी जाहि 
केई मथुरा को चले, साहिब घट ही मांहि॥ 
दग्टूदाणी-सांच को अंग २८-३१ 
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जगत के लोग ग्रज्ञान- वश नींद में सोये रहते हैं कोई जागृत नहों रहता । 
आगे पीछे चारों तरफ जव देखते हैं तों प्र«्य ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है । दादू 
ने ग्रजानता वश जीव को होने वाली हानि की श्रोर निर्देश करते हुए लिखा है कि 
काल रूपी कीट इस तन BY काव्य को खाता रहना है और दिन जीव की ग्रायुष्य 
कम होती है । 
सब जग सूता नींद भरि, जागे नांहीं कोइ । 
am पीछे देखिये, safe परले होइ॥ 
कोल कोट तन काठ को, जुरा जनम कू' खाइ । 
ag दिन जोव की, श्राव घटन्ती जाइ ॥। 
वही-काल को अंग --४--२ 
अज्ञानी बुद्धिहीन मनुष्य इस संसार में सोच समक कर पाँव नहीं रखता | 
जीवन में अनेक श्रयोग्य कार्य करता है । केवल ईश्वर ही उसकी रक्षा करके उसे 


aal सकता है । इस प्रकार मनुष्य की दशा के सम्वन्ध में गरीवदास ने अपना भाव 
प्रकट किया है । 


जीव श्रायानी श्रकलिबिन, पांव धरे नहि, थोगि | 
vert बिन sat नहीं, वरते बहुत afii 


गरीवदासजी की बाणी साखी ५ 


भक्ति विहीन मनुष्य संसार में भटकते रहते हैं । उनकी दशा संसार में 
राह भूले व्यक्ति की तरह होती है । सन्त रज्जव जी ने मनुष्य की ऐसी विरुद्ध 
गति को समझते हुए लिखा है कि वह जाना चाहत" है पश्चिम में alt जाता 
परव को हे । हृदय में तनिक भी विचार नहीं करता उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर 
रहती है किन्तु जाता है नरक में ही, ऐसा ag मूर्ख गवार है । विष खाकर जीवा 
चाहता है परन्तु उसे मरते देर नहीं लगती । समुद्र के किनारे पत्थर पर जो बैठे हैं 
वे सब डूबने वाले हैं। इस प्रकार मनुष्य की आकांक्षा भले ही ऊँची क्यों न हो 
उसके कर्म निम्न कोटि के होते हैं । रज्जबजी ने हीन मनुष्यों के जीवन की यथाथ 
दशा का चित्रण करते हुए कहा है कि विना नाम स्मरण के ऐसे सांसारिक मर्तृष्य 
का उद्धार कभी हो नहीं सकता । क्षणिक सुख के लोभ में दीर्घ दुःख को प्राप्त करता 
है और काल की धारा में बह जाता है । 


भजन बिन भूलि पर्‌यो संसार । 
चाहे पछिम जात पूरब दिस, हिरदे नहीं विचार 1) 
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बाछे ऊरध श्ररव सु लागे मूले भुगध गंबार । 
खाइ हलाहल जीयो चाहे, मरत न लागे बार u 
जेठे सिला समुद्र तिरन को, सो सब दुइनहार । 
नाम विना नाहों निसतारा, wag न पहुंचे पार ॥ 
सुख रे काज धसे दीरघ दुख, बहे काल को धार । 
जन रज्जब यू' जगत विगुच्यो इस माया को लार ॥ 


=रज्जवजी को बानी --पद--१९ 


पी सुल्दरदास जी ने मनुष्य को विपरीत बृद्धि पर तरस खाते हुए लिखा 
है कि संसार में मनुष्य ma प्रहर विषय रस म॑ डूबा रहता है, अपना तन, मन 
आर धन स्त्री पर न्योछावर कर देता है । उसे विषय ही प्रिय लगते हैं । वृद्धावस्था 
स जब हाथ पर HIT लगते हैं, जीवन मृतप्राय सा हो जाता है तवर भी मन के 
हंकार कर छोड़ नहीं रू हता ऐसी मनुष्य की विपरीत बुद्धि होती है 1 
meg पहर विषे रस भोनां । 
तन मन धन जुबतो कों दोनां॥ 
ऐसी वियः लागी प्यारी । 
अइया agag वृक्ति तुम्हारी ॥ 
उठि न सके कंपे कर चरना । 
या जोवन ते नोको मरना ॥ 
ag सन में अति अहड्भारी । 
अइया मनुषहुँ gfa तुम्हारी ॥ 
— सुन्दर ग्रन्यावली 
तकं चितावनी ७-२१ 


गुजराती कवि अखा ने अज्ञानी जीव की दशा का वर्णन अपने अनेक पदों में 
किया है । मनुष्य संसार के सुखों को देखकर भोग के लिए लालाचित होता है 
देहिक gal को सत्य मान कर कर्म के लड्डू नित्य खाया करता है । जड़ जीवन के 
कर्म उसे प्रिय लगते हैं और वास्तविक रहस्य को वह कभी समझ नहीं मकता । 
वारम्वार इन कर्मों का आचरण वह करता है किन्तु उसे इस देह से मुक्ति नहीं 
मलती । संसार के अपार gai को देखकर मनुष्य उन्हें ईश्वर की कृपा मान 
बैठता है । उससे होने वाली हानि को समझता नहीं ॥ ऐवा वह मनुष्य ईश्वर को 
भूल गया है । 
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ते भोग देखी भूर थाये लडावा इन्द्र fag , 
dare नां सुख सत्य जाणी, कर्म-मोदक नित्य चले ॥ 
कर्म जड़ने कर्म बहालां, मर्म न समझे ब्रह्मनो , 
फरी फरी ते आचरे, पण टले नहीं देउ चमं नो । 
संसारना सुख श्रधिक देखी, कृपा माने इश्वरी , 
अंतरमांहे नु ज्यान न जाणे, प्राणपति गयो बिसरी | 


अखे गीता -- कडवु' --४ 


आत्म ज्ञान से बिमुख मानव अपने जन्म को तथा अपनी आयु को व्यर्थ ही 
गवां रहा है। m की गठरी लेकर ससार कूप में gaar जाता ह। ग्रखाने ऐसे 
्रज्ञानी मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि तू अपने झूठे ज्ञ.न को छोड़ दे | अधमं 
और श्रम्याय करके मुक्ति के शुद्ध मार्ग को तू नहीं समझ सकता । मंदमति मनुष्य 
ने अपने आप का बहुत नाश किया है | 


arama बिना रे wa आयुष्य गयें रे , 
qeata शी करे फुला रे फुल । 
बाल्य तारु डापण के बुड्यो भवकूपमां रे , 
करी घणो अन्याय AIA अपार , 
मुक्ति नो मारग रे wat समझ्यो नह्‌ रे , 
मंदमति घणो थयो रे लुवार i 
अखानी चाणी-पद- १२७ 


मानव देह वस्तुत: बड़ी अमूल्य वस्तु है । किन्तु जीव श्रालस्य और अज्ञानता 

के कारण उसे व्यर्थं खो देता है । अखा ने इस तथ्य की ओर मनुष्य को सचेत कर 
हुए लिछा है कि तुम्हें मानव देह प्राप्त करः o : अवसर मिला है । किन्छु छग 
आलस्य में सोये हुए हो । माया की वाजी तो मिथ्या है । मोहमाया के सुख के मोह 
में कोई सदा के लिये ठहर नहीं सका है। बड़े बड़े लोग भी मागे के बीच में लूटे वि 
हँ । अर्थात्‌ मोहमाया में फंसे हुए लोगों का बिना मुक्ति प्राप्त किये ही अंत हों च 
है । श्रौर इस प्रकार इस जीवन के मार्ग में कई लोग दु:खी हो गये हैं । 

maar जाय छे रे मनुषादेह नो मोंघो , 

आलस करोने शु' अज्ञानी ऊधों। 

मिथ्या बजी रे माथा केरी गुठी , 

मोटा मोटा वाया रे अधवच लीध get 
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कोये नव ठरीया रे माया gaat मह नां, 
यई गया दुःखिया रे घशु' खडखडता रोहमा | 
अखानी वाणी पद -१४२ 
गुजराती कवि नरहरि ने गीता के श्रावार पर रची गयी अपनी पव रचना « 
संसार को वृक्ष का सबक दिया * पंसार को वृक्ष के रूप में चित्रित कर राग-द्वेष, 
विषय-वासना, कर्म-वन्धन इत .४£ को मनुष्य पर प्रभाव दिखलाया है। नरहरि के 
कथनानुसार संसार एक ऐसा वृक्ष ह जिसके श्र कुर विष विकार हैं, वासना मूल 3, 
कमं उसके चारों तरफ बनाई हुई बाड़ है, राग-दवेष उसकी नीचे की शाखायें हैं तथा 
कर्म फल ऊपर की शाखायें । सत्व, रज, तम-- इत्यादि गुण उसके स्थल हैं । इस 
संसार वृक्ष में मनुष्य परस्पर स्नेह के बन्धन से Far gar है । 


विषय तेहना अंकुर मिश्र, मूल तेहना वासना fea, 

कर्म रुपिणी बाड़ जेहने, संसार वृक्ष जाणो तेहने । 

राग FT अधःशाखा घरणी, HA फल उध्वंशाखा ते तशी 1 

ते सत्व रज तस स्थल थाय, विषय तेहना अंकुर कहेवाय । 

बिविध वासना ते भूल अपार, एम संसार वृक्ष पाम्यो विस्तार, 

कर्म बन्धन तेने घरां, मनुष्य लोक विधे स्नेह तणां ॥ 

भगवद्गीता -नरहरि 
ज्ञानी कवि वूटियाने भी संसार अंघपथ का अनुसरण कर वाद-विवाद करने 

बाले तथा aga विभिन्न मत और पंथ चलाने वाले लोगों की ओर सकेत करते हुए 
कहा है कि सत्य को समके विना लोग नाना पंथ के मत-मत तसें में mà बने हुए 
G4 वादविवाद करने से हरि नहीं मिलता | ऐसे ager मन मेरु को पकडने का 
प्रयत्न करते हैं । लेकिन उनके gia पांव डगमनाते हैं । 


जात जाण्या विना मत पंथ बहु थया, 

अटकी west आंधलां श्राप भूल्यां , 

वादविवादमा हरिन श्रावे हाथ मां, 

अन मेर झालदा जाय पण पाय लुला ।। 
—afem के पद 


गुजराती संतों ने ग्रपनी वाणी में भिन्न-भिन्न 


: ag कि राजस्थानी एवं a 
saci की है। इनकी रचनाओं में भावपक्ष की दृष्टि 


विषयों पर पने भावों की अभिव्यवित 
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से देखने पर हमें इन संतों के व्यापक अनुभव तथा उनकी अद्भुत सूक का परिचय 
मिलता है । सत मूलतः ईश्वर के उपासक एवं साधक थे। इसलिये इनके भाव 
वास्तव में बड़े mias एवं हृदय स्पर्शी लगते हैं। इसके अतिरिक्‍त विषय एवं भावों 
के चयन की दृष्टि से राजस्थान एवं गुजरात के भक्‍त तथा संत कवियों फें समानता 
भी बहुतायत से पायी जाती है । 


कल पक्ष 

भाषा-- 

राजस्थान एवं गुजरात के संत-भक्ति' कवियों में निकट सम्त्रन्ध स्थापित करते 
वाला तत्व उनके काग्य-साहित्यं की भाषा है। यहाँ के संत एवं भक्‍त कवियों के 
काव्य की भाषा सामान्यतः बोलबाल की भाषा रही हैं। उसमें सरलता एवं स्व।भा० 
विकता का गुण विशेष रहता है। भक्ति भाव को तथा आत्मानुभव को व्यक्त करने के 
उद्देश्य से रचे पदों में शब्दाडंबर का नितांत ग्रभाव होता दै । मध्यक्रालीन भवत-संत 
कवियों की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा के हमें भिन्न-भिन्न स्वरूप दृष्टगोचर होते हैं । 
राजस्थान के कवियों के काव्य साहित्य में हमें हिन्दी, राजस्थानी, ब्रज भाषा एवं 
गुजराती के स्परूद देखने मिलते को हैं जव कि गुजराती कवियों की रचनः्रों मे 
मध्यकालीन, गुजराती, गुजराती तथा ब्रजभाषा के प्रभाव वाले हिन्दी भाषा के 
स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस प्रकार भाषा के प्रयोग के विचार से इन कवियों में 
अन्तर कम और साम्य अधिक मिलता है । इसके ्रतिरिवत कुछ कवियों के ऐसे पढ 
भी प्राप्त होते हैं, जिनमें हिन्दी एवं गुजराती के fafaa स्वरूप का प्रयोग हुआ है ॥ 
यहां हम दोनों भाषा के कवियों की रचनाओं में से कतिपय फंक्तियां लेकर उन पर 
विचार करेंगे । 


राजस्थान के कवि 
राजस्थानी भाषा:-- 


राजस्थान के भवत तथा संत कवियों में मीरां, ईसरदास, दादू, वषताजी, 
सुन्दरदास इत्यादि कवियों ने राजस्थानी भाषा में पद रचना की हैँ । 


मीरां की भाषा सरन बोल चाल की राजस्थानी भाषा है । मीरां के परदा 
पा मे स्पाधाविकता के साथ सांथ माधुर्यं गण विशेष होता हैं । 


१--री म्हां deat जागा; जगत सब सोवां। 
विरहण वेष्यो रङ्कः महलमां खेणा लइया पीवाँ ॥ 
— मीरांवाई की पदाचली--८६ 


की भा' 
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RAR बसे तेम तू' मांहरै मो मन afiat महमहरा । 
— ईसरदास 
ईसरदास की उपरोक्त पंतरित में “ तेज तू” प्रयोग उनकी भाषा पर गुजराती 
का प्रभाव स्पष्ट करता है । 
३--सर्व चन्द्र कूः सुमिरतां, परमचरद परचे भया । 
-"तत्ववेता | 
४--सोहो वा सुवाण, भजे हरि नाम निरन्तर | 
= अल्लुजी 


X—arg होणा था सो है tem, और न होदे जाइ | 
A और 
लेणा था सो ले रहे और न लीया जाइ || 
दाटूवाणी --बेवास का अंग--६ 


६-णकाष्ठ माँहे GA पावक, सत्र ठां ऐसे जाति पिछानि । 
गरीबदास की वाणी -पद- १ 


७--म्हारो मन्दिर सूनो रास बिन, विरहिण नींद न आवे रे । 
--रज्जबजी को वाणी पद --५ 


८--कुएाका वीणत क्यु फिरे, पूरी रासि बिहाइ। 
कहि बवना तिहि दास को,करहूँ काल न खाइ ।। 
--वषनाजी की वाणी-साबी- १२ 


5 बकते रहे जीम नहि मारे, afg न जाइ खाटली तोरे । 
तें wate सब ठोरे विगारी,अइया agag af तुम्हारी । 
--सुन्दरदाप्त- तर्क चितावनी- १६ 


सुन्दरदास की भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है 1 


galt अधिकांश रचनाएं राजस्थानी: मिश्रित ब्रजभाषा में ही की हैँ । 


्रजभाषा — 

भक्त काल में सूरदास तथा अष्ट छाय के भकत कवियों के काव्य का प्रसार 
चतुदिक भकत समुदाय में gar या । स्वाभाविक है कि उनके प्रभाव से राजस्थान तथा 
गुजरात के भक्त-संत कवियों ने भी ब्रज भाषा में अपने काव्य का प्रणयन किया । 
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राजस्थान के कवियों में भ्रजभाषा का प्रयोग मीरां, कृष्णदास, अग्रदास तथा सुन्दरदास 
ने aad अधिक किया है | 
१--कोई स्याम मनोहर ल्योरी, सिर धरे मटकिया डोले । 
दघि को नांव बिसर गई ग्वालन हरिल्यो, हरिल्यो बोले ॥ 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, तेरी भई बिन सोले । 
कृष्ण रूप छको है ग्वालिन, ग्रौरहि औरे बोले ।। 


—मीरांवाई की पदावली १७६ 
२- आदत लाल गोवर्द्धन धारी ! 
आलस नेन सरस रस रंगिन प्रिया प्रेम नूतन अनुहारी ॥ 
-- कुष्ण दास | 
३--रघुदर लागत है मोहि प्यारो। _ 
अवधपुरी सरयू तट विहरे, दशरथ प्राण पियारो । 
—भ्रग्रदास | 
४--प्रचुर भयो fag लोक, गीत गोविन्द उजागट | 
— नाभादास । 
५-कम -कलंकहि काटत है सब, सुद्ध करे पुनि कंचन तंसो । 
सुन्दर वस्तु विचारत हैं वित dafa को जु प्रभाव है ऐसौ ।। 
— सुन्दरदास साधु को अंग--१ 
खड़ी बोली: -- 
राजस्थान के दादू, गरीवदास, रज्जवजी, बषनाजी, तथा सुन्दरदास 


syfa संत कवियों ने पनी रचनाओं में खड़ी बोली, प्रिशेषतः साधु-भाषा का प्रयोग 
किया है | 


१--दादू काया महल में निमाज गुजारू, ag और न आवन पावें । 
मन मनके करि तसवो Ge, तब साहिब के मन भावे ॥ 


— दाइवाणी --साध को अंग- १२ 
२--देह रहे संसार में, जीव राम के wal 
दादू कुछ व्यापे नहं, काल-झाल दुख लास ll 
— दाइूवाशी- सजीवन को अंग रे 
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संत एवं भक्‍त कवि 


२--काया माया में रहे, लंघे कोई एक । 
आदि अन्तलों मांड में, केते हुए अनेक ॥ 
“गरोबदास--साखी --११ 
४--मन हस्ती मेंमन्त सिर गुरु महावत होइ । 
रज्जब रज डारे नहीं, करे श्रनीति न कोइ | 
रज्जबजी -साखी -- १८ 
५ --सव आया उस एक में, दही मही धृत सघ । 
ववना वाके क्या रहया, जब दहि पीया दूध ॥ 
>बंषन.जी-- सावी-- १ १ 
६--एक वचन है पत्र सम, एक वचन है फूल । 
एक वचन है फल समा, समझि देख मति भूल ॥ 
--पुन्दरदास-वेद विचार-३ 


गुजराती प्रयोग: 
राजस्थानी कवियों में से मीरां ने अनेक पद गुजराती में रचे हैं । यहां तक 
कि मीरां का गुजराती साहित्य में भी गुजराती कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित 
स्थात है। ईसरदास ने भी अनेक पदों की रचना गुजराती में की है। इसके 
अतिरिक्त दादू की वाणी में भी गुजराती के प्रयोग कहीं - कहीं दृष्टिगोचर 
होते हैं । 
१--भूज अबला ने मोटी नीरांत थई रे। 
छाम लो RY मारे सांचु रे॥ 
बाली asig’ विठ्ठल कर केरी, 
हार हरी नो मारे हैरे रे। 
चित्त माला चतुरभुज चु डलो , 
faz सोनी घरे जइये रे॥ 
--मौरांबाई की पदावली--१४१ 


२--काचे ते तांतणे हरिजीण बांधी, जेम खेंचे तेम तेमनी रे। 
मोरां के प्रभु गिरघरनागर शामली सूरत शुभ एमनीरे ॥ 
—मीरांबाई की पदावलो-१७३ 
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२६४ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


३-लागु हूँ पहली लुले, पीतांबर गुरु प.य। 
भेद महारस भागवत, प्रामु' जास पसाय | 
—ईसरदास-हरिरस 
४--वाहला हूँ जाणू जे रंग भरि रमिये , 
मारो नाथ निमष नहि मेलु रे। 

श्रन्तरजामी नाहन आवे ते बिन आव्यो Bat रे । 

बाहुला सेज अमारी एकलड़ी रे, तहं तुमने केम न पामू' रे। 

श्रा दत्त अमारे पूरबलो रे, ते तो श्राव्यो सामो Tu 

—दाइू वाणी - पद १६ 
गुजरात के कवि 
मध्यकालीन गुजराती: — 
गुजरात के भकत-संत कवियों की रचनाओं में भाषा को जो स्वरूप मिलता है 

उसे श्री शास्त्री, दिवेटिया प्रभृति विद्वानों ने मध्यकालीन अथवा जूनी गुजराती नाम 
दिया है । श्री Fo का० शास्त्री ने मध्यकालीन गुजराती को भी उसमें प्रयुक्त शब्दों 
के स्वरूपों की विभिन्नता के श्राधार पर चार भूमिकाओं में विभक्त किया है । इनमें 
से पहली भूमि का की भाषा प्रावीन गुजराती से अधिक निकट है । जिसमें agaa 
के शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है। १५वीं से १७वीं शती के कवियों की भाषा में 
मध्यकालीन गुजराती की चारों भूमिकाश्रो के रूप मिलते हैं। मुख्यतः आख्यान- 
कारों की रचनाग्रों की भाषा के इस स्वरूप के दर्शन होते हैं किन्तु नरसिह, प्रेमानन्द, 
भालण तथा श्रखा की भापा में गुजराती भाषा का परिष्कृत रूप भी मिलता है जो 
श्र्वाचीन भापा के अधिक निकट है। गुजराती कवियों में अखा की भाषा अन्य 
कवियों की भाषा से अलग पड़ जाती है । उसकी भाषा को कूट भाषा का नाम दिया 
गया हैं aig क्लिष्ट शब्द प्रयोग sat अधिक पाये जाते हैँ । परन्तु यह बात सत्य 
है कि अखा के पदों में अर्थ गांभीर्य भी बहुत होता है। श्रखा की कूट भाषा के 
सम्बन्ध में श्री उमाशंकर जोषी का मन्तव्य है कि उसवी रचनाश्रों की प्राप्त हस्त 
्रतियों के aye पाठ के कारणा यह क्लिष्टता आ गई 29) यदि गभीरतापूर्वक 
उनका शुद्ध पाठ किया जाय तो अनेक कूट लगने वाले पद सरल हो जायेंगे । वस्तुतः 
अधिक से afas गंभीर भावों को सरल शब्दों में व्यक्त करने की कला श्रखा में थी | 
मध्यकातीन गुजराती में तत्सम्‌ शब्दों के प्रयोग ही विशेष मिलते हैं । इसके 
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न्यात Py कवियों की रचनाओं पर ब्रज भाषा का तथा नरसिंह की भाषा पर 
कचित मराठी का प्रभ रिलक्षित हो गं मे 7, 
iga, m भी परिलक्षित होता है। गुजराती कवियों में भालण, 

i प्राणनाथ, ग्रानन्द घन इत्यादि कवियों ब्रज भाषा मिश्रित हिन्दी में भी पद 
रचे ह । गुजराती कवियों की भाषा के विभिन्न ART के उदाहरणार्थ यहां कुछ 
पंक्तियां प्रस्तुत की जाती है । i . 
मध्यकालीन गरुजराती--- 


हे... = 
1--कमलपरि कमलवास हरि, ga मनि भामिनि-भयहरणा , 
सानिनि सयण इस उच्चारइ, हरिलंकी हिव हरिशरणा | 
| —मयण 
कवि मयशा की भाषा मध्यकालीन गुजराती की पहली और दूसरी भमिका 
की भाषा कही गई है । j 
२--कहि नरहरि रदि राष्यों ए aå ज्ञान गीता तणो ! 
परमपद तो घुषि पासो जो ए रास परब्रह्म भणो ॥ 
नरहरि--न्ञानगीता 
नरहरि की इस पद में भाषा मध्य गुजराती की ४थी भूमिका की 
भाषा है । 
३--यम afar न जाणे नांदसुष स्वादनों रे रसना वीना | 


त्यम गुरु विना हरी नव्य मले यम भोग न पामें निर्षना ॥ 
अणानी वाणी । 


४--पुष्प आण्युः हुं ने नायं लक्ष्मी तणे , सांचु सुमन में रे द्रष्ट दीठू । 
लक्ष सेवा तणां नाम कीरतन करो, नरसहींया ने मन लाग्यु मीठ । 
—नरसिह मेहता | 
५--राजा थोने बधाई, प्रभु घ्रकटीग्रा घरमांह । 
ततक्षण aag anai, कांशा मे पडीग्राल ॥ Re 
भालण--रामचरित्र . 
गुजराती:-- 
यहां गुजराती से तात्पर्य मध्यकालीन कवियों की भाषा के उस स्वरूप से है 
जो श्रर्वाचीन गुजराती के अधिक निकट है और जिस पर समाक भाषा का प्रभाव 
कम दृष्टिगोचर होता है । इस प्रकार के पदों में तत्सम शब्दावली का विशेष प्रयोग 


होता है । 
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२६६ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


१--महाराज लाज निज दासनी, वधारो छो श्री हरी , 
पछि दरिद्र खोवा दासनां, सोम्य दृष्टि श्यामे करी । 
प्रेमानन्द -सुदासा चरित्र । 


२--धन्य वुः धन्य तु, राम रणछोडजी दीन जाणी मने मान दीछु', 
नहि मुक्त जोगते भोग पहोंचाडिया अज अंबरीष थी अधिक stg’, 
नर्रासह मेहता -पद- ६ 


३-एवा दशरथ ना बाल, लाल पारणे फुले , 
श्याम स्वरूप देखी ने, मारू मन भूले | 
भालग-- श्री रामचरित्र- पद--५ 


४--अखा हरि जो मलनारा थाय, न गणे ऊच नीच रंक राय । 
कुल श्रधिकार अध्ययन चातुरी, पापी मुखं त्यां न जुबे हरि । 


अखो धीरज अंग 


ब्रजभाषा हिन्दी: 
गुजराती vada कवियों में से भालण, केशवदास तथा अखा इत्यादि 
कवियों ने ब्रजभाषा अथवा ब्रजभाषा मिश्रित हिन्दी में भी काव्य रचना 
को है। 
१-ब्रज सुख समरत श्याम 
पनकुटी सो बीसरत नाहीं नाही न भावत सुन्दर धाम । 


g5 F + + 


मोरपिच्छ गु'जाफल ले ले, Fa बनाबत रुचिर ललाम , 
भालन प्रभु विधाता की गति, चरित्र तुमारे सब बाम । 
—भालण। 


२--मत कहो मात रीसानी, बोले यह श्रवराध हमारो , 
घर में रहे सदा गुन सागर, कोमल कुवर तम्हारो । 
--केशवदास कायस्थ 
कृष्ण क्रौड़ाकाव्य-सर्ग-१४ 
३--पीवत प्याला बिसर गयो, परम तत्व तब लीनारे हो, 
पुरण ब्रह्म अखंड अविनाशी, सोहम ब्रह्म जेणे जाण्या रे हो | 
—afeat 
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किया है कु कवि वूटियो ने हिन्दी गुजराती के मित्र स्वरूप का प्रयोग इस पद में 


४--तज विरोध समान कोन जाने, सकल पुरान , 

स्गागि बिना विरोध के बांचत विष्णु पुरान , 

सो मानत है विष्णु सोइ, ब्रह्म न दूजो श्रान। 

अखानी वाणो-मनहर पद 

१-सुनो रे सत के बनजारे, एक बात कहूँ समझाई । 

या फंदवाजी रची माया की,तामे सब कोई रहया उरसाई॥ 

आंटी आने के फांसी लगाइ, वे भी उलटियें दई उलटाई | 

वेध पर बंध दिये विध-विध के सो खोलो किनहूँ न जाई ॥ 

—स्वामो प्राण नाथ -कीतन-२ 


६ अगस पियाला पीयो मतवाला, चिन्हो श्रघ्यातम पासा, 
आनन्दघन चेतन हवे खेले, देखे लोक तमासा ॥ 
आनन्द पद संग्रह पद-२ 


मराठी प्रभावः 
गुजराती भकत कवियों में से नरसिंह, भालण तथा भीम को भाषा पर कहीं 
कहीं मराठी का प्रभाव भी परिलक्षित होता है | 
१--नरसिहाचो स्वामी सुखसामर पोढियो, विरहनो वेदना त्यारे दामो, 
ARR के पद- १० 


२--नर्रासहा चो स्वामी भले मलियो, भवसागर उतरीए रे। 
बही -१२ 


३-नरसइचो, स्वामीनो संगे रमतां, रस बाध्यो चटके । 
agi— १% 
४- परम भगति लीणी धन्य ते भोलाणी नारी। 
भीम चई स्वामी श्री कृष्णई संसार सागर तारी ॥ 
मीम = रासक्रीडा प्रसंग 
x TEE 5) 
उपरोक्त पंक्तियों में नरसिंह त्या भीम नाम के aa में नाम “का के 
स्थान पर “चा” अथवा “चो” प्रत्यय मराठी का प्रभाव लक्षित करता है । 
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छंद-योजना 


हमारे आलोच्य काल के गुजराती कवियों की रचनाए' मुख्यत: तीन प्रकार 
की शैलियों में रचित मिलती हैं । वे क्रमशः आख्यान काव्य पद तथा मुक्तक हैं | 
प्रेमानन्द, भालण, भीम प्रभृति कवियों ने ग्राख्यानों की रचना की हे । राजस्थान 
के मध्यकालीन कवियों के काव्य भी तीन झेलियों में लिखे गये हैँ जो क्रमशः चरित्र 
काव्य, पद एवं मुक्तक हैं । राजस्थान के कवियों में अग्नदास, जनगोपाल, ईसरदास, 
सायोंजी इत्यादि कवियों के रचित चरित्र काव्य प्राप्त होते हैं gaud कवियों में 
मरसिह,प्रेमानन्द,भालण,भीम अ्खा,नरहरि गोपाल गदि ने तथा राजस्थानी कवियों में 
मीरां, गरीबदास, सुन्दरदास, कृष्णदास आदि ने समान रूप से पद एवं मुक्तक शेली में 
काव्य रचना की है । वस्तुतः उस युग में कथात्मक रचना के लिए आख्यान-शंली प्रसिद्ध 
थी, और भक्ति तथा अध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति के लिये पद एवं मुक्तक 
शैली ही अधिक उपयुक्त थी । ग्रधिकांश भक्त 'एवं संत अपने उद्गार मधुर 
राग-रागनियां में गा-गा कर प्रकट करते थे । इसीलिए उनकी रचनाए गेय 
पदों में अधिक हुई हैं । गुजराती में 'नरसिह तथा राजस्थानी में मीरां के पद 
संगीतात्मका की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट कहे जा सकते हैं । mea पद तथा 
मुक्तक शैली के काव्यों के श्रन्तगेत प्रत्येक में विभिन्न छन्दों का प्रयोग कवियों से 
किये हैं । 


आख्यान शेली:-- 


आख्यान की रचना “'कडवावद्ध'” होती है । कडवां को छन्द-योजना ही एक 
प्रकार कह सकते हैं । इसमें सामान्यतः तीन विभाग होते हैं । प्रारम्भ में दो पक्रितियों 
का मुखवन्ध होता है तदनन्तर "'ढाल'' और अन्त में दो पंक्तियों का “बलण?? | 
कहीं कहीं केवल “ढाल” और “'वलणा? ही होते हैं। प्रेमानन्द की रचना इसी 
प्रकार की है। भालण ने “कडवु ” नाम न देकर उसे “पद” ही शीर्षक दिया 
है । राजस्थान के कविग्रों ने अधिकांशत: श्रपनी रचनाश्रों में कवित्त और दोहा -- 


छन्द का प्रयोग किया है। गुजराती के “मुख बन्ध” ढाल और बलण के उदाहरण 
निम्नानुसार हैं। 


कडवु का yaqa: — 


शूकजी भाखे हरिगुण ग्राम जी, de सुन्दर कंचन धाम जी , 
मेडी अटारी अद्भुत काम जी, ऋषि विचारे शु' भूल्यो ठाम जी । 
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ढाल:-ठाम भूल्यो पण ग्राम निश्चे धाम कोई धनवस्तनां P 
ए भुवनसा वसता ex, जेणे सेव्यां चरण भगवंतना ॥ 
वलण:-रुपे बीजा कृष्ण जाणे, जरा गई ने जोबन आवियु' 
= , 
बेलाडिये वलग्यां दम्पती, रति काम जोडू लजावियु । 
प्रेमानन्द--सुदामा चरित्र --कडव -१३ 


` 


tt na f ` ~ ० f 
है ढाल में एक से अधिक अनेक पद होते हैं जव कि yaaa तथा “वलण? 
एक एक पद ही होते हैं । 


पद शेली: -- 


गुजराती कवियों में नरसिह तथा भालण ने एवं राजस्थानी कवियों में मीरां, 
कामि, अग्रदास) दादू, सुन्दरदास आदि कवियों ने अपनी अधिकांश रचनाएं पद 
शेली में की हैं । पद के अन्तर्गत विभिन्न छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है । पद रचना 
का मुख्य लक्षण उसकी गेयता है, इसीलिये पद की प्रथम पक्ति अथवा प्रथम दो 
पंक्तियाँ “ध्रुवा” agar “टेक? के रूप में रखी जाती हैं जिनको प्रति दो पंक्तियों 
के अत में दुहराया जाता हे । “पद” रचना में अधिकांश मात्रिक छन्दो के 
ही प्रयोग हुए हैँ । मीरां के पदों में विभिन्न छन्दों का मिश्रित रूप कहीं-कहीं मिलता 
हैं । राजस्थ न एवं गुजरात के कवियों के द्वारा प्रयुवत प्रमुख छन्दों के उदाहरण इस 
प्रकार हैं :-- 
सार छंद :-- 
इस छन्द में १६ और १२ के विराम से कुल २८ मात्राए' होती हैं तथा प्रन्त 
में दो गृरु त्था कभी कभी एक या तीन गुरु भी आते हैं । 
१--दरस बिना मोहि कछु न सुहावे, तलफ तलफ मर जानी | 
art तो चरणन की चेरी, सुन AA सुखदानी ॥ 
मीरां--पदावली-- १३० 


२--साध संग at रामभजन बिन, काल निरन्तर लूटे । 
मल सेती जो मल को aa, सो मल कंसे छूटे ॥ 
दरिया साहब (मारवाड़ वाले) 


३--जिनके श्रान भरौसो नाहीं, भर्जाह निरंजन देवा ! 
-- स्वामी सुन्दरदास 
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४--अहनिस सदा एक रस लाग्या, दिया दरीबे डेरा | 
कुल मरजाद मैंड सब त्यागी, बेठा भाठी नेरा ॥ 
--रज्जब जी । 
४--जागी जागी जागी हुं तो, हरि मुख जोया जागी रे, 
भागी भागी भागी मारा, भवनी भावट भागी रे। 
-—नरसिह मेहता । 
यहाँ गन्त में रे का प्रयोग आवश्यकता से अधिक है किन्तु वास्तव में गाने की 
सुविधा से ही वह प्रायः लगाया जाता है। 


६-भामणाडां मावडी लइने, लइ चात्या वसुदेव रे । 


भालण प्रभु रघुनाथ GIA, जशोदा घेर ततखेवरे ॥ 
--भालण--दशस स्कन्ध 


ताटक Oa: — 
इस छन्द में १६ और १४ के विराम से ३० मात्राए' होती हैं । अन्त में तीन 
गुरु waar कभी एक गुरु भी होता है । 
१--चात्रग स्वाति gana मांही, पीव पीव उकलांण हो । 
सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दरध न कोइ पिछाणे हो !। 
—मीरा की पदावली ७३ 
२-मूकाव्यो वेष मात ताते, बालक gri खोलरे | 


बे बरसे बालकां ते माताने मलीयां टोले रे ॥ 
—प्रेमानन्द- नलाख्यान | 
३--म्हारे मन्दिर सुनो राम बिन, बिरहिण नींद न श्रावे रे । 
पर-उगारी नर मिले, कोइ गोविन्द आन मिलावं रे ॥ 
—रज्जब जी की बली | 
विष्णु पद छंद:-- 
इस छन्द में १६ एवं १० के विराम से कुल २६ मात्राए' होती हैं तथा श्रन्त में 
गुरु वर्ण आता है । 
१-मोसागर ममोधारा बृइया, थारी करण लह्यां । 
म्हारे Baga पार अपारा थे विश gu again 
--मौरां की पदावली--१३८ 
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२--श्राजनो मांडवडो मारो, मोगरडे छांयो 5 
राधा जीने संगे वहालो, रमवाने भ्रायो । 
—नरसिह-श्रगार-पद- ८९ 
३--सोनानी सांकलीए मुने, बांधी रे ताशी । 
सनडानी वातोरे पेले, मोहनिये बाणी ॥ 
adaga गार पद--२८ 
४- क्षण एक पडखोजी मनमोहन लइ AT घरं . 
उभराई जाशे महीमार ए नवनीत हर। 
= भालण--दशमस्कंध 
àma तो कौन काम के, नेक न सूझत हैं रे । 
सब में व्यापक अंतरजामी, ताहि न gaa हैं रे॥ 
- स्वामी सुन्दर दास 
यहां “रे” का प्रयोग गाने की सुविधा के लिये ही रखा गया होगा । 
उपमान OF: — l 
इस छन्द में १३ एवं १० के विराम से कुल २३ मात्राए होती हैं तथा 
प्रात में दो गुरु आते हैं । 
१--सावण में झड़ लागियो, afa तीजों खेले हो । 
भादवे नदिया बहै, दूरी जिन मेलं हो॥ 
—मीरां की पदावली--११५ 
यहां पर उपरोक्त पद में 'हों' का प्रयोग भी गेयता के लिये ही हुश्रा है । 
२--जशोदानर जीवन उभा, जमनाना तोरे । 
सोरली बजाडे मोहून मधूरी धीरे ॥ 
--नरासह धृ गारना पद--२६ 
समान सगेया:-- 
इस छन्द में १६ एवं १६ के विराम से ३२ मात्राए हैं और aed में गुरु लघु 
लघु होते हैं । 
१--तेरे कारण हम त्यागे, बान पान पे मन नहीं लागे । 
—मोरां की पदावली पद-- १२६ 
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४--अहनिस सदा एक रस लाग्या, दिया दरीबे डेरा | 
कुल मरजाद मेंड सब त्यागी, बेठा भाठी नेरा ॥ 
--रज्जब जी । 
४--जागी जागी जागी हुं तो, हरि मुख जोया जागी रे, 
भागी भागी भागी मारा, भवनी भावट भागी रे। 
+-नरसिह मेहता । 
यहां ara में रे का प्रयोग आवश्यकता से अधिक है किन्तु वास्तव में गाने की 
सुविधा से ही वह प्रायः लगाया जाता है। 
६-भामणडां मावडी लइने, लइ चात्या वसुदेव रे । 


भालण प्रभु रघुनाथ सूक्या, जशोदा घेर ततखेवरे ॥ 
--भालण--दशस स्कन्ध 


ताटक छंद:-- 
इस छन्द में १६ और १४ के विराम से ३० मात्राए' होती हैं | अन्त में तीन 
गुरु waar कभी एक गुरु भी होता है । 
१--चात्रग स्वाति gaa मांही, पीव पीव उकलांण हो । 
सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दरध न कोइ पिछाणे हो l 
—मीरा की पदावली ७३ 
२-मूकाव्यो वेष मात ताते, बालक gai खोलरे | 


बे बरसे बालकां ते माताने मलीयां टोले रे ॥ 
-"प्रेमानन्द - नलाख्यान | 
३--म्हारे मन्दिर सुनो राम बिन, बिरहिण नींद न श्रावे रे । 
पर-उगारी नर मिले, कोइ गोविन्द आन fara रे ॥ 
—रज्जब जी की बली | 
विष्णु पद छंद:-- 
इस छन्द में १६ एवं १० के विराम से कुल २६ मात्राए' होती हैं तथा श्रन्त में 
गुरु वर्ण आता है । 
१--मोसागर ममोधारा gear, थारी करण लह्यां । 


म्हारे भ्रवगुण पार अपारा थें विश कूण agai n 
—मीरां की पदावली--१३८ 
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२-श्राजनो मांडवडो मारो, मोगरडे छांयो , 
राधा जीने संगे वहालो, रमवाने mat । 
“नरसिह-श्रू गार--पद -- ८९ 
३--सोनानी सांकलोए मुने, बांधी रे ताशी । 
सनडानी वातोरे पेले, मोहनिये बाणी ॥ 
+नरसिह--श्रु गार पद--२८ 
४- क्षण एक पडखोजी मनमोहन लइ AT घरं . 
उभराई जाशे महीमार ए नवनीत हरु'। 
— भालण--दशमस्कंध 
Rares तो कौन काम के, नेक न सूझत हैं रे । 
सब में व्यापक अंतरजामी, ताहि न gaa हैं रे ॥ 
—स्वामो सुन्दर दास 
यहां “रे” का प्रयोग गाने की सुविधा के लिये ही रखा गया होगा | 
उपमान GT: — l 
इस छन्द में १३ एवं १० के विराम से कुल २३ मात्राए' होती हैं तथा 
प्रात में दो गुरु आते हैं । 
१ सावर में झड़ लागियो, सखि तीजों खेले हो । 
भादवे नदिया बह, दूरी जिन मेल हो॥ 


—मीरां को पदावली १११५ 


यहां पर उपरोक्त पद में 'हों' का प्रयोग भी गेयता के लिये ही हुआ है । 
२--जशोदानए जीवन उभा, जमनाना तीरे । 
मोरली बजाडे मोहन मधूरी धीरे ॥ 
—नरसिह q गारना पद--२६ 
समान सगैया:-- 
इस छन्द में १६ एवं १६ के विराम से ३२ मात्राए' हैं और अन्त में गुरु लघु 
लघु होते हैं । 
१--तेरे कारण हम त्यागे, बान पान पे मन नहीं लागे । 
-मोरां की पदावली पद -- १२६ 
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२--भरम-करम की निसा बितीती, भोर भयौ रवि प्रगट दिखायो । 
अति आनन्दकन्द सुख सागर, दरसन देखत नेन सिराये।। 
— स्वामी सुन्दरदास 
इन पक्ति में afan madi में लघु लघु के स्थान पर गुरु गुरु है 
सरसी OF: — 
इसमें १६ और ११ के विराम से फुल २७ मात्राए' होती है और अन्त में 
गुरु और लघु आते हैं | 
१-या भव में में बहु दुख पायो, dat सोग निवार | 
अष्ट करम की तलब लगी है, दूर करो दुख भार ॥ 
—मीरां की पदावली १३४ 


२ -मन्त्री कहे Beat बोल्या विचारी उतरशे अभिमान , 
जाभाग शाने बालका कोणे आप्यु कन्यादान । 


प्रेमातन्द -श्रोखाहरण 
३--धीनकित धीनकित मृद'ग वाजे, गुणका करती गान , 
` कनक पात्र मुक्‍ताभरी आप्यां, आप्यां गो मही दान । 
—भालण --श्री रामचरिल 
इसके अतिरिक्त नरसिंह तथा प्रेमानन्द ने कूलना छन्द का प्रयोग विशेष 
रूप से किया है । जिसके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं । 
झूलना छंद: -- 
१-हरि हरि रटण कर कठणः कलि कालमां दाम बेसे नहीं काम सरशे । 
भक्त श्राधीन छ श्याम सुन्दर सदा ते तारा कारज सिद्ध करशे । 
--नरसिह मेहता । 
२-ध्यान धर हरितणु', अल्पमति आलसु, जे थकी जन्मनां दुख जाये , 
श्रवरधंधो करे आरथकांई नवसरे माया देखाडी ने ag बहाये ।। 
--नरसिह मेहता | 
३--पर ब्रहम निष्कर्ष ते पमं क्रौडा करे, रास विलास व्यमिचार भासे , 
भक्त विश्राम श्री राम करुणा निधि नाम लेतां कोटि कर्म न्हा से ॥ 
“-प्रे मानन्द 
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x 
मुक a5 
तक शेली 
गुजराती तथा राजस्थानो कवियों ने, मुख्यत: संत तथा भवत कवियों ने 
gare शेली में अनेक रचनायें की हैं। मुक्तक के अन्तर्गत दोनों प्रदेशों के कबियों 
ने विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया है। इसके द्वारा प्रयुक्त छन्दो में दोहा, साखी, 
कवित्त, छप्पय, मात्रिक सवेया तथा सोरठा प्रमुख हैं । इनमें से दोहा एदं साखी 
वास्तव में एक ही रूप हैं, उसी प्रकार कवित्त और छप्पय भी समान हैं । इनमें केवल 
चाम भेद ही पाया जाता हे । इसके अतिरिक्त चोपाई एवं गाथा का प्रयोग भी कुछ 
कवियों ने किया है ! प्रमाण के लिये संत-भवत कवियों के द्वारा saaa कतिपय छन्दों 
फे उदाहरण यहाँ दिये हैं । 


गुजराती: 
§— SF वस्तु बेराग्य नु, सांभल कहुँ तुज तन , 
aag am विचरतां, नास टले पुरंजन । 
+-अखा--अखावाणी 
२-"रसना ते रस भोगवे, नासिका ले छे गंध , 
तेले निहाले रूप ने, श्रवण ते शब्द बन्ध ॥ 
--भाणदास 
३--ततक्षण त्रिकम छेदशे, दरिद्रकेरां झाड रे । 
नाथ पधारो द्वारिका हुं मानु TART पाडरे ॥ 
-"प्रे मानव्द-सुदामा चरित्र 
यहां रे तथा हुं का प्रयोग छन्द में दोष उत्पन्न करते हैं। संभवत: गाने की 
सुविधा के लिये उनका प्रयोग हुआ है । 
राजस्थानी:-- 
४--पारबतो कोनो प्रसन्न है, हे देखने के देव । 
सुरमष डुरमष परत है सो भवकहिये सेव ॥ 
--साँईदान 
५--सुन्दर प्रभु की चाकरी, हांसी खेल न जानि 1 


पहले अन को हाथ करि, पीछे पतिब्रत ठानि ॥ 
—स्वामी सुन्दरदात 
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२-भरम-करम की निसा बितीती, भोर भयो रवि प्रगट दिखायो । 
अति आनन्दकन्द सुख सागर, दरसन देखत नैन सिराये ।। 


— स्वामी सुन्दरदास 
इन पक्ति में afan माताओं में लघु लघु के स्थान पर गुरु गुरु है 
सरसी छंद: 
इसमें १६ और ११ के विराम से फुल २७ मात्राए' होती है और अन्त में 
गुए और लघु आते हैं | 
१-या भव में में बहु दुख पायो, dat सोग निवार | 
अष्ट करम की तलब लगी है, दूर करो दुख भार ।। 
—मीरां की पदावली १३४ 
२ -मन्त्री कहे श्रत्था बोल्णा विचारी उतरशे अभिमान , 
जाभाग शाने बालका कोणे आप्यु' कन्यादान । 
प्रेमातन्द -श्रोखाहरण 
३--धोनकित धीनकित मृद'ग वाजे, गुणका करती गान , 
` कनक पात्र सुकताभरी आप्यां, आष्यां गौ सही दान । 
--भालण --श्री रामचरित 
इसके अतिरिक्त नरसिंह तथा प्रेमानन्द ने भूलना छन्द का प्रयोग विशेष 
रूप से किया है । जिसके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं । 
झूलना छंद: — 
१- हरि हरि रटणकर कठण-कलि कालमां दाम बेसे नहीं काम सरशे । 
भक्त ग्राधीन छे श्याम सुन्दर सदा ते तारा कारज सिद्ध करशे । 
--नरसिह मेहता । 
२-ध्यान धर हरितण्‌ , अल्पमति आलसु, जे थकी जन्मनां दुख जाये , 
श्रवरधंधो करे आरथकांई नवसरे माया देखाडी ने ag बहाये N 
--नरसिह मेहता | 
३--पर ब्रहम निष्कर्षं ते पर्म क्रीडा करे, रास विलास व्यमिचार भासे , 
भक्त विश्राम श्री राम करुणा निधि नाम लेतां कोटि कर्म न्हा से ॥ 
= प्र मानन्द 
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मुक्तक शेली 
गुजराती तथा राजस्थानी कवियों ने, मुख्यत: संत तथा भक्त कवियों ने 
gas शैली में अनेक रचनायें की हैं। मुक्तक के अन्तर्गत दोनों प्रदेशों के कवियों 
ने विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया है। इनके द्वारा प्रयुक्त छन्दों में दोहा, साखी 
कवित्त, छप्पय, afas सवैया तथा सोरठा प्रमुख हैं । इसमें से दोहा एवं साखी 
वास्तव में एक ही रूप हैं, उसी प्रकार कवित्त और छव्पय भी समान हैं । इनमें केवल 
नाम भेद ही पाया जाता है । इसके अतिरिक्त चोपाई एवं गाथा का प्रयोग भी कुछ 
कत्रियों ने किया है। प्रमाण के लिये संत-भवत कवियों के द्वारा प्रयुवत कतिपय छन्दों 
के उदाहरण यहाँ दिये हैं । 
x 
देहा 
गुजराती: — 
१-7रूप वस्तु वराग्य नु, सांभल कहुँ तुज तन , 
अथव्यु am विचरतां, नाम टले पुरंजन । 
+जअखा--अखावाणरे 
२-रसना ते रस भोगवे, नासिका ले छे गंध , 
नेले निहाले रूप ने, श्रवणे ते शब्द बन्ध ॥ 
--भाणदास 
३--ततक्षण त्रिकम छेदशे, दरिद्रकेरां झाड रे । 
नाथ पधारो द्वारिका हुं मानु TART पाडरे ॥ 
LS मानन्द-सुदामा चरित्र 
यहां रे तथा हुं का प्रयोग छन्द में दोष उत्पन्न करते हैं। संभवत: गाने की 
सुविधा के लिये उनका प्रयोग हु्रा है । 
राजस्थानी:-- 
४--पारबतो कोनो प्रसन्न है, हे देखने के देव । 
सुरमष दुरमष परत है सो भवकहिये सेव ॥ 
—साँईदान 
५--सुन्दर प्रभु की चाकरी, हांसी खेल न जानि । 


पहले सन को हाथ करि, पीछे पतिब्रत ठानि॥ 
“स्वामी सुन्दरदास 
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२-भरम-करम की निसा बितीती, भोर भयो रवि प्रगट दिखायो । 
अति आनन्दकन्द सुख सागर, दरसन देखत नैन सिराये।। 


—स्वामौ सुन्दरदास 


इन पक्ति में अन्तिम madi में लघु लघु के स्थान पर गुरु गुरु है 
सरसी GF: — 
इसमें १६ और ११ के विराम से फुल २७ मात्राए' होती है और अन्त में 
गुरु और लघु आते हैं | 
१--या भव में में बहु दुख पायो, dat सोग निवार | 
अष्ट करम की तलब लगी है, दूर करो दुख भार ।। 
--मौरां की पदावली--१३५ 


२ -मन्त्री कहे ग्रत्या बोल्या विचारी उतरशे अभिमान , 
जाभाग ज्ञाने बालका कोणे आप्यु' कन्यादान । 


प्रेमातन्द --श्रोखाह रण 


३-धीनकित धीनकित मृद'ग वाजे, गुणका करती गान , 
“कनक पात्र सुक्ताभरी आप्यां, आप्यां गो महो दान । 


—भालण श्री रामचरित 
इसके अतिरिक्त नरसिंह तथा प्रेमानन्द ने भूलना छन्द का प्रयोग विशेष 
रूप से किया है । जिसके कुछ उदाहरणा यहाँ प्रस्तुत हैं । 
झूलना छंद: — 
१--हरि हरि रटण कर कठण- कलि कालमां दाम बेसे नहीं काम सरशे । 
भक्त ग्राधीन छे श्याम सुन्दर सदा ते तारा कारज सिद्ध करशे । 
--नरसिह मेहता | 
२-ध्यान धर हरितण्‌', अल्पमति आलसु, जे थकी जन्मनां दुख जाये , 
श्रवरधंधो करे आरथकांई नवसरे माया देखाडी ने ag बहाये N 


j --नरसिह मेहता | 
३--पर ब्रहम निष्कं ते पमं क्रीडा करे, रास विलास व्यमिचार भासे , 
भक्त विश्रम श्री राम करुणा निधि नाम लेतां कोटि कर्म न्हा से ॥ 

=—प्रे मानन्द 
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मुक्तक शेली 


गुजराती तथा राजस्थानो कवियों ने, मुख्यतः संत तथा भक्त कवियों ने 
gas शैली में अनेक रचनायें की हैं । मुक्तक के अन्तर्गत दोनों प्रदेशों के कदियों 
ने विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया है । इनके द्वारा प्रयक्त छन्दों में दोहा, साखी 
कवित्त, छप्पय, मात्रिक सवेया तथा सोरठा प्रमुख T इलमें से दोहा एवं साखी 
वास्तव में एक ही रूप हैं, उसी प्रकार कवित्त और छव्पय भी समान हैं । इनमें केवल 
नाम भेद ही पाया जाता है । इसके अतिरिक्त चौपाई एवं गाथा का प्रयोग भी कुळ 
कत्रियों ने किया है १ प्रमाण के लिये संत-भवत कवियों के द्वारा प्रयुवत कतिपय छन्दों 
के उदाहरण यहाँ दिये हैं । 
ag 
THU: — 
१-९ प वस्तु वराग्य नु, सांभल कहुँ तुज तन , 
अथव्यु am विचरतां, नाम टले giaa । 
—अखा --श्रखावाणी 
२-रसना ते रस भोगवे, नासिका ले छे गंध , 
नेल निहाले रूप ने, श्रवणे ते शब्द बन्ध ॥ 
--भाणदास 
३--ततक्षणा त्रिकम छेदशे, दरिद्रकेरां झाड रे | 
नाथ पधारो दारिका हुं मानु तमारो पाडरे ॥ 
— प्रे मानव्द--सुदामा चरित्र 
यहां रे तथा हुं का प्रयोग छन्द में दोष उत्पन्न करते हैं। संभवतः गाने की 
सुविधा के लिये उनका प्रयोग gaT है । 
राजस्थानी: 


४--पारबतो कोनो प्रसन्न है, हे देखने के देव । 
सुरमष डुरमष परत है सो भवकहिये सेव ॥ 
—साँईदान 
५--सुन्दर प्रभु की चाकरी, हांसी खेल न जानि । 


पहले अन को हाथ करि, पीछे पतिब्रत ठानि॥ 
“स्वामी सुन्दरदास 
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६-फेते पारिर जौहरी, पण्डित हयात ध्यान | 
जाण्या जाइ न जाणिये, का कहि कथिये ग्यान ।। 


—दादू दयाल । 
चौपई छंद: — 
इसमें प्रत्येक चरण में १५ मात्रा होती हैं Ale श्रन्त में गुरु लघु । 
गुजराती: 
१--एक समे भूपति भगवान । सानिधि न्यरषी सॉमलवांन । 
रमवाने मन कीधू' राम | माया रोग स्मरी मनमांहि॥ 
--संत--दशम स्कन्ध 
२--को तो मोटा घर ना HAL, को कहै भाद अमार घर | 
आशा श्रभिमाने मर्या नर, बांका मुगट aa? शिर पर ॥ 
—प्रेसानन्द-नलाउ्यान 
३-निगुंण ais फल अगम अपार संतन जीवन प्राण आधार | 
सीतल छाया सुखी सरीर, चरण सरोवर निर्मल नीर ॥ 
—दाइू दयाल | 


राजस्थानी: 


४--सब सुखि की निधि आये साध, करम कलसे करे अपराध । 
दरसन देखि किये दंगंत। अध उतरे, age उदौत ॥ 


--रज्जब जी । 
चौपाई छंद: -- 
इसमें प्रत्येक चरण में १६ मात्नाएं होती हैं । 
गुजराती -- 
१-ीर्थ कोटि हरिजनने चरणे, कृपा हशे ते जागे शरणं । 
—श्रखा तोथेअंग | 
२-नेव्ने अंजन श्राभरण सार मुखे तांडुल केरो आहार । 
--प्रेमानन्द-- ओखाहरण | 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पन्त एवं भक्‍त कवि २३५ 


राजस्थानी: 
3—arat पिता बन्धव fea रे। सुत दारा कोऊ नहि तेरे । 
= स्वामी सुन्दरदास | 
४ जब जब सुर ति ग्रावती मन में, तब तब बिरह अनल परजारे | 
—गरीबदास | 
सोरठा छन्द 
इसके ११ और १३ के विराम से २४ मात्राए' होती हैं तथा विषः चरणा 
में तुक मिलती है । 
१--सत्य | दोइ प्रकार, येक सत्य जो बोलिये | 
मिथ्या सब संसार, दूसर सत्य gaa है ॥। 
--स्वामी सुन्दरदास | 
गुजराती में इसका प्रयोग बहुत कम हुआ है । केशवदास, भीम आर कवियों 
ने कहीं कहीं किया है । 
छप्पय तथा कवित्त:-- 
इसमें छह चरण होते हैं जिनमें से चार रोला छन्द के तथा दो उत्लाल के । 
रोला में २४ मात्राएं तथा उल्लाल में २८ मात्राऐं होती हैं । गुजराती में इ छन्द का 
प्रयोग अखा, केशवदास, मयणा तथा भीम ने किया है । राजस्थानी कविर में सुन्दर 
दास तथा साई दान तत्वेता आदि कवियों ने किया है । 
गुजराती: 
१--जाणी ने जगदीश; शीश सद्गुरु ने नामी, 
अवसर छे आ वार, सार श्रीपति भज स्वामी, 
ते aa, नथी दुर, उर अंतर अदलोको, 
हाल असत प्रहंकार, चार स्थल रहयो ह रोकी, 
चरणकमल गुरु देवनां, सेदतां साथ हरि मले, 
जेम श्रकतणा उद्योतथी, RAT उपकार सेजे टले ॥ 
--अखा -- अनु भवबिन्दु 
राजस्थानी -- 
२--सदा प्रसन्न सुभाव प्रगट सर्वोपरि राजय | 
तप्त ज्ञान विज्ञान श्रचल कूटस्थ विराजय ॥ 
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२३७ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


६--क्रेते पारिर जोहरी, पण्डित हयात ध्यान | 
जाण्या जाइ न जाणिये, का कहि कथिये ग्यान ।। 
—दादू दयाल । 
चौपई छंद: -- 
इसमें प्रत्येक चरण में १५ मात्रा होती हैं Ale Bea में गुरु लघु । 
गुजरातो:-- 
१--एक समे भूपति भगवान । सानिधि न्यरषी सांमलवांन । 
रमवाने मन कीधू' राम | माया रोग स्मरी समनमांहि 1 
--संत--दशम स्कन्ध 
२--को तो मोटा घर ना RAT, को कहे भाद्य अमार घर । 
आशा श्रभिमाने मर्या नर, बांका सुगट धर्या शिर पर ॥ 
—प्रेमानन्द-नलाउयान 
३--निगु ण नांउः फल अगम अपार संतन जीवन प्राण आधार | 
सीतल छाया सुखी सरीर, चरण सरोवर निर्मल नीर ॥ 
—दाबू दयाल | 


राजस्थानी: 


४--सब सुखि की निधि आये साध, करम कलसे करे अपराध । 
दरसन देखि किये दंगेत अध उतरे, अकुर उदौत ॥ 


--रज्जब जी । 
चौपाई छंद: -- 
इसमें प्रत्येक चरण में १६ मात्रा होती हें । 
गुजराती — 
१--तीथे कोटि हरिजनने चरणे, कृपा हशे ते जागे शरणं । 
--श्रखा तीथंअंग | 


२-नेत्ने अंजन MRU सार मुखे तांदुल केरो आहार । 
--प्रेमानन्द-- ओखाहरण | 
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न्त एवं भक्‍त कवि २३५ 


राजस्थानी:-- 
३--माता पिता बन्धव किसके रे। सुत दारा कोऊ नहि तेरे । 
= स्त्रामो सुन्दरदास | 
४ जब जब सुर ति ्रावती मन में, तब तब बिरह अनल परजारं | 
—गरीबदास | 
सोरठा छन्द -- 
l इसके ११ और १३ के विराम से २४ मात्राए होती हैं तथा विषम चरण 
में तुक मिलती हे । 
१--सत्य g दोइ प्रकार, येक सत्य जो बोलिये | 
मिथ्या सब संसार, gat सत्य gaa है ॥। 
“स्वामी सुन्दरदास | 
गुजराती में इसका प्रयोग बहुत कम हुआ है । केशवदास, भीम आई कवियों 
ने कहीं कहीं किया है । 
छप्पय तथा कवित्त:-- 
इसमें छह चरण होते हैं जिनमें से चार रोला छन्द के तथा दो उत्लाल के । 
रोला में २४ मात्राएं तथा उल्लाल में २८ मात्राएँ होती हैं । गुजराती में इप छन्द का 
प्रयोग अखा, केशवदास, मयण तथा भीम ने किया है । राजस्थानी कविर में सुन्दर 
दास तथा साई दान तत्वेता आदि कवियों ने किया है । 
गुजराती:-- 
१--जाणी ने जगदीश; शीश सद्गुरु ने नामी, 
अवसर छे आ वार, सार श्रीपति भज स्वामी, 
ते जाबु' नथी दुर, उर अंतर अदलोको, 
हाल असत भ्रहंकार, चार स्थल रहयो ह रोकी, 
चरणकमल गुरु देवनां, सेदतां साथ हरि मले, 
जेम श्रकंतणा उद्योतथो, RAT उपकार सेजे टले ॥ 
--अ्रखा -- अनुभवबिन्दु 
राजस्थानी -- 
२--सदा प्रसन्न सुभाव प्रगट सर्वोपरि राजय । 
तृप्त ज्ञान विज्ञान श्रचल कूटस्थ विराजय ॥ 
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२७६ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


सुख निधान सर्वज्ञ art अपमान न जाने l 
सारासार विवेक सकल मिथ्या भ्रम मान ॥ 

पुनि मिद्यन्ते हृदिग्रन्थि कौ, छिद्यन्ते सव संशय । 
कहि सुन्दर सो सदगुरु सही, चिदानन्दघन चिन्मय n 


-स्वासी सुन्दर दास' | 


इसके अतिरिक्‍त गुजराती तथा राजस्थानी कवियों ने रोला, मनहर, कु डलिर्या 
उल्लाल arf छन्दों में भी काव्य रचना की है । अखा ने एक चोखरा छन्द का प्रयोग 
किया है जो उसके द्वारा प्रयुक्त कवित्त के समान ही है केवल' आधी पंक्ति में ग्रेतःरप्रास 
मिलाने के लिये दो की चार पंक्तियाँ कर दी हैं।१ इस छन्द में अखा ने हिन्दी मे 
रचना की है । उदाहरणार्थ एक पद प्रस्तुत है । 
चोखराः- 


सदा सर्वदा नाटक मायां , नाटय चले देखे परन्नह्म राया i 
सो सब ले अपने शिर जंता, तातें न श्रावहीं जीव को अंता || 


-श्रखा ब्रह्मलीला | 
अलंकार विधान 

अलंकार काव्यं की शोभा में वृद्धि करने वाला धर्म है। कवि अपनी अनुभूतिं 
सुन्दर ढंग मे व्यक्त करने के लिये भ्रलंकरों की योजना करता है । राजस्थान एवं 
गुजरात के da-vaa कवियों ने भी अपनी काव्य रचनाओं में विभिन्न अलंकरों के 
प्रयोग किये हँ । श्रलं कारों के विविध प्रयोग की दृष्टि से सगुश भक्त कवियों ने निगुण 
संत कवियों की तुलना में अधिक प्रयोग किये हैं । प्रमाण के लिये यहाँ हम गुजराती 

एवं राजस्थानी संत भवत कवियों के काव्य साहित्य में से कुछ उदाहरण देखेंगे । 


शब्दालंकार में अनुप्राशकों 
गुजराती: -- 


१--सभलो भामिनी कान धरि कामिनी कवण wera” हुँ gan पापी 


: --नर्रासह मेहता --सुदामा चरित 
२--घूघरा घमके ढोल ढमके थाव छे संगीत गान । 


B —प्रेमानन्द-ग्रोखाहरणा 
१-अखो एक अध्ययन--श्री उमाशंकर जोषी पृ०--२०० 
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da एवं भक्‍त कत्रि जड 


३ ¬डगभग करता डगलां भरता रमता राजकुमार 1 
—भालण -- श्री रामचरित्र 

राजस्थानी -- 

४--तन मन धन करि वारणे, हिरदे धरिलीजे हो । 

—षीरां-मीरां पदावली --१६ 
५ -श्रकह अति ang nfa वर्न नाहि होइ जी । 
--स्वामी सुन्दरदास 

दि यमक 
Tatar: -- 

qaa तु माननी मान मागी कहु' नहीं तजु मन्दिर कोल दीधो 

-णनरसिह मेहतो--श्रु गांर के पद-& 
२--शून्यदादी ने शून्ये शून्ये विश्व नहीं नहीं पाप ने पुन्य । 
--अखा --अखावाणी 

राजस्थानी -- 

३-बह्‌ सुन्दर सुन्दर सुन्दर हे कोई सुन्दर होइ सुपावता है । 

-- स्वामी सुन्दरदास 
४-- fag जिह विधि dat हरी, सोई विधि कीज हो । 
--मौरां को पदावली -- १६ 
प्र्थालंकार के अन्तर्गत, उपमा, उल्लेक्षा एवं रूपक के प्रयोग विशेष पाये 
जाते हैं 1 
उपमा 

राजस्थानी: 

१-स्याम बिना जियडो मुरझावे जेसे जल बिन बेली । 

--भौरांबाई--मीरां पदावली ८० 


२--धरी पलक में बिनासिये, ज्यू. मछरी बिन नीर । 
—रज्जबजी -रज्जबजी की वाणी | 
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२७६ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


सुख निधान सर्वज्ञ मार अपमान न जाने l 
सारासार विवेक सकल मिथ्या भ्रम सान ॥ 

पुनि मिद्यन्ते हृदिग्रन्थि कौ, छिद्यन्ते सव संशय । 
कहि सुन्दर सो सद्गुरु सही, चिदानन्दधन चिन्मय i 


—स्वामी सुन्दर दास'। 


इसके अतिरिक्त गुजराती तथा राजस्थानी कवियों ने रोला, मनहर, कु डलिर्या 
उल्लाल arf छन्दों में भी काव्य रचना की है । अखा ने एक चोखरा छन्द का प्रयोग 
किया है जो उसके द्वारा प्रयुक्त कवित्त के समान ही है केवल आधी पंक्ति में ग्रतःरप्रास 
मिलाने के लिये दो की चार पंक्तियाँ कर दी हैं।! इस छन्द में अखा ने हिन्दी मे 
रचना की है । उदाहरणार्थ एक पद प्रस्तुत है ॥ 
चोखराः- 


सदा सर्वदा नाटक मायां , नाट्य चले देखे परब्रह्म राया i 
सो सब ले अपने शिर जंता, तातें न ग्रावहीं जीव को अंता II 


--श्रखा ब्रह्मलीला i 
अलंकार विधान 
अलंकार काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाला धर्म है। कवि अपनी अनुभूति 
सुन्दर ढंग से व्यक्‍त करने के लिये श्रलंकरों की योजना करता है । राजस्थान एवं 
गुजरात के संत-भक्त कवियों ने भी अपनी काव्य रचनाओं में विभिन्न अलंकरों के 
प्रयोग किये हैँ । भ्रलंकारों कै विविध प्रयोग की दृष्टि से सगुणा भक्त कवियों ने निगुण 


संत कवियों की तुलना में अधिक प्रयोग किये हैं। प्रमाण के लिये यहाँ हम गुजराती 
एवं राजस्थानी संत भक्‍त कवियों के काव्य साहित्य में से कुछ उदाहरण देखेंगे । 


शब्दालंकार में अनुप्राशकों 
गुजराती:-- 


१--सॉमलो भामिनी कान धरि कामिनी कवण mara’ हुँ gan पापी 


- --नरसिह मेहता --सुदामा afta 
२-घूघरा घमके ढोल ढमके are छे संगीत गान । 


रॉ --प्रमानन्द -श्रोखाहरणा 
१--अखो एक अध्ययन--श्री उमाशंकर जोषी पृ०--२०० 
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संत एवं भक्त कवि २७७ 


३ STAT करता डगलां भरता रमता राजकुमार । 
—भालण — ait रामचरित्र 
राजस्थानी -- 
४--तन मन धन करि वारणे, हिरदे धरि लीज हो । 
—मीरं—मोरां पदावली -- १६ 


aag अति ang अति वर्न नाहि होइ जी । 


--स्वामी सुन्दरदास 
यमक 
गुजराती: -- 
qaa तु माननी मान मागी कहु' नहीं ag’ मन्दिर कोल दीधो 
--नरसिह मेहतो--श्रु गांर के पद-& 
२--शून्यवादी ने शून्ये शून्ये विश्व नहीं नहीं पाप ने पुन्य | 
--अखा --अखावाणी 
राजस्थानी -- 
{ay सुन्दर सुन्दर सुन्दर है कोई सुन्दर होइ सुपावता है | 
-- स्वामी सुन्दरदास 
४--जिह जिह विधि रीसे हरी, सोई विधि कीजे हो । 
—मीरां की पदावली -१६ 
ध्र्थालंकार के अन्तर्गत, उपमा, ste एवं रूपक के प्रयोग विशेष पाये 
जाते हैं । 
उपसा 
राजस्थानी: — 
१-स्याम बिना जियडो मुरझावे जेसे जल बिन बेली । 
--मीरांबाई--मीरां पदावली ८० 


२--धरी पलक में बिनासिये, ज्यू. मछरी बिन नीर । 
—रज्जबजी -रज्जबजी की वाणी | 
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२७८ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


३--बिलखी सखी सहेलीरे, ज्यू. जल बिननागरबेली रे । 
--बषनाजी --दागी 


गुजराती:-- 
४--मोरली बजाडे जेम वेधाये, मृगनाद सांभलि काने रे , 
तेम बेधाई रह्यु मन मारु, गोविन्द जी ने माने रे ।। 


--नरसिह मैहता-- श्रृ गार पद-- 35 
५--लघु कुजरनी सूढ सरखा, शोभिता वे भूज | 
--प्रेमानन्द--भोखा हरण | 


६-नीलमणि शो शोभे, राघव कोशल्या श्रोछंग | 
--भालण--श्री रामचरित्र 


उत्प्रेक्षा 
गुजराती:- 
१--चतुरां चालती रे जाणे वन त्राठी हरणी । 
--नर्रासह मेहतो- श्रू गार के पद-२३ 


२--सालुडानी कोंर एणीपेर Me, जाणे गयनमां व्जिली चमके रे 
--नर्रातह मेहेता--मोहुनी स्वरुपनां 
३-रुड्‌' रुप àg कवि शु' aam | 
चाल्या कुभकर्ण ATA जाणे ॥ 
= - प्रे मानन्द 


राजस्थानी: । 
४--चालग मोर कोकिल बोलत मानो करवत नख-रिख सारे | 
तथा-रितु बसन्त मोरे द्रुम gagi मानो इसे भुवंगम कारे । 
स्वामी गरीबदास जी--ग० को वाणी 
५ श्रालौ सांवरो की दृष्टि arg wa री कटारी रे । 
--मौरां की पदावली १७४ 
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तन्त एवं भक्‍त कवि Wwe 
रूपक्र 
गुजराता:-- 
गुजराती भक्त कवियों की रचनाओं में रूपक के प्रयोग विशेष मिलते हैं । 
१--भवतशु' नाव ते भक्ति भूधर तणी तेह हु प्रीछदु' स्नेह आणी । 
~ नरसिह मेहता-सुदामा चरित्र 
२ कर्णा कटाक्षी कमल नयनी, कमजूभ कन्याय, 
वेदकर्म जटा उपनिषद्‌ धर्मशास्त्र ने न्याय । 
प्रेमानन्द — ओखाइरणा 
३-चरणकमल गुगल अतिसार. जेनी लक्ष्मी सेवा करे निर्धार | 
¬ नरहरि । तथा 
भृगदतिलक साहे अतिभाल कमलनयन मुख प्रेम !साल | 
नरहरि | 
४--पवन वहाला तणां रे एवा नोवतणां रसरूप | 
जेणे Saat उतरे एवा सबीज सतरुप | 
— भला-अखानी वारपी-पद-४ 
राजस्थानी: - 
राजस्थानी भक्त कवियों में मीरां ने भी रूपक के प्रयोग अधिक किये हैं । 
श-णरनील घु घरा बांध ata निरता करां । 
— मौरां की पदावली-१%३ 
६--श्रवलोकत वारिज वदन, बिबस भई तन में । 
—मोीरां, वही-१८४ 
७--चन्दनवदनि मृगलोचनी हो, कहत सकल संसार । 
—स्वामी सुन्दरदास 
८--मुझे विरह कसाई m$ लागा मारने ! 
—स्वामी सुन्दरदास 
5--जब जब सुरति आवती मन में तब तब विरह अनल परजारं ... 
= स्वामी गरीबदासजी 
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२७५ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


३--बिलखी सखी सहेलीरे, ज्यू. जल बिननागरबेली रे । 
--बषनाजी -वागी 


गुजराती:- 
४--मोरली बजाडे जेम बेधाये, मृगनाद सांभलि काने रे , 
तेम बेधाई रह्यु मन मारु, गोविन्द जी ने माने रे ॥। 


--नरसिह मैहता--श्रृ गार पद-- २८ 
५-लघु कुजरनी ae सरखा, शोभिता बे भूज । 
--प्रेमानन्द --ओखा हरण | 


६--नीलमणि शो शोभे, राघव कोशल्या AIT | 
--भालण--श्री रामचरित्र 


उत्प्रेक्षा 
गुजराती:- 


१--चतुरां चालती रे जाणे वन त्राठो हरणी । 
--नर्रासह मेहतो- श्र गार के पद-२३ 


२--सालुडानी कोंर एणीपेर Ma, जाणे गयनमां व्ञिली चमके रे 
--नर्राधह मेहेता--मोहनी स्वरुपनां 
३-रुडु रुप तेनु' कवि शु' बखाणे | 
चाल्या BART ATTA जाणे ॥। 
: = प्रे मानन्द 


राजस्थानी: ˆ 
४--चालग मोर कोकिल बोलत मानो करवत नख-रिख सारे | 
तथा-रितु बसन्त मोरे द्रुम सबहीं मानो इसे भुवंगम कारे । 
स्वामी गरीबदास जी--ग० की वाणी 
५-आअाली सांवरो की दृष्टि मानू प्रेम री कटारी रे । 
--मौरां की पदावली १७४ 
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रूपक्र 
गुजराता:-- 
गुजराती भकत कवियों की रच्नाओं में रूपक के प्रयोग विशेष मिलते हैं । 
१--भवतणु' नाव ते भक्ति भूधर तणी तेह g प्रीछदु' स्नेह आणी । 
~वरसिह मेहता-सुदामा चरित 
२ करुणा कटाक्षो कमल नयनी, Haya कन्याय, 
वेदकर्म जटा उपनिषद्‌ धर्मशास्त्र ने न्याय । 
प्रेमानन्द- ओखाइरण 
३--चरणकसल युगल अतिसार. जेनी लक्ष्मी सेवा करे निर्धार | 
-नरहरि । तथा 
सृगदतिलक साहे अतिभाल कमलनयन मुख प्रेम रसाल | 
नरहरि 1 
४--पवन वहाला तणां रे एवा नोवतणां रसरुप | 
जेणे अममोरींग उतरे हुवा सबीज सतरुप | 
¬ भखा-अखानी वाणी-पद-४ 
राजस्थानी: - 
राजस्थानी भक्त कवियों में मीरां ने भी रूपक के प्रयोग अधिक किये हैं । 
५--रनील घु घरा बांध ata निरता करां । 
-- ART की पदावली-१८३ 
६--श्रवलोकत वारिज वदन, बिबस भई तन में । 
—मौरां, वही-१८४ 
७--चन्दनवदनि मृगलोचनी हो, कहत सकल संसार | 
—स्वामी सुन्दरदास 
s—ga विरह कसाई आई लागा मारने | 
—स्वामी सुन्दरदास 
5--जब जब सुरति आवती मन में तब तब विरह अनल परजारे ... 
= स्वामी गरीबदासजी 
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२८० राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


सारांश यह कि गुजराती एवं राजस्थानी कवियों ने प्रमुख रूप से उपरोक्त 
ग्रलंकारों का प्रयोग किया है । गुजराती भवत कवियों की रचनाओं में रूपक एवं 
उत्प्रेक्षा का प्रयोग अधिक सुन्दर हुआ है । इसके अतिरिक्त भ्रनन्वय, दृष्टान्त, सन्देह 
प्रादि भलंकारों के प्रयोग भी इन कवियों के द्वारा हुए हैं। 


रस 


रस काव्य का प्रमुख तत्व है। प्रसंग एवं भावों के अनुकूल रस का प्रतिपादन 
काव्य को ग्रधिक प्रभावात्मक बना देता है। भावों की रसयुकत अभिव्यक्ति अधिक 
मर्मस्पर्शी होती है । - l 

गुजराती एवं राजस्थान के भवत-संत कवियों ने अपने काव्यों में विभिन्न रसों 
का प्रतिपादन किया है। हमारे ग्रालोच्य विषय से सम्बन्धित कवियों की रचनाए 
मुख्यतः भक्ति एवं आध्यात्मिक विषय की हैं । सगुण-भक्‍तों ने कृष्ण तथा राम के 
रूप एवं गुणों का तथा उनकी लीलाओं का भवित भाव से वणुंन किया है। इनकी 
रचनाओं में वात्सल्य तथा श्छ गार का सुन्दर निरूपणा हुआ है । जब कि सत कवियों 
के काव्य में वियोग Ie तथा शांत रस का प्रतिपादन हुआ है । भगवान अथवा 
भवत की चरित्र-कथा को लेकर लिखे गये आख्यान काव्यों में वात्सल्य एवं श्रू गार 
के अतिरिक्त वीर, हास्य, Ue श्रादि wat के प्रयोग भौ हुए हैं । राजस्थान के भक्‍त- 
संत कवियों द्वारा प्रयुक्त बिभिन्न रसों के कुछ उदाहरणा यहां हम देखेंगे | 
वात्सल्यः— $ 

वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह तथा उसका ग्रालंबन बालक होता है । 
बालक की विभिन्न बाल-चेष्टाए' श्रर्थात्‌ उसका खेलना उसकी चतुराई उसकी मीठी 
मीठी बोली उसका हठ करना, चलना, गिरना इत्यादि वात्सल्य रस के उद्दीपन मा 
जाते हूँ । उसे भुलाना, गोद में लेना, चूमना, विलाप करना, उसके साथ खेलना, 
श्राह भरना इत्यादि agma हैं। हपं, màn, मोह, चिन्ता, विषाद, उन्माद, गर्व 
इत्यादि संचारी हैं | 
गुजराती: 

कौशल्या बालक राम का वालने मं सुलाती है और गाती जाती है-- 


१-एवा दशरथ ना बाल, लाल पारणे झुले, 
श्याम स्वरूप देखने मारु सन फूले । 
तया हालो हालो मुखे हालरु कहे। 
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Ge 
सेया ढलकती ढलकती ताणे 
शिव सनकादिक ने ब्रह्मादिक रहा 
Te धावे खेलणी ast पडी रहे 
ऐवा रमता राम नास ध्यान सां न चूके । 


WAT — att रामचरित्र 


२-- जसादा अपने लाल को गोद में वेठाकर भोजन कराती है । खा खाकर दाल 
कुष्ण खेलने चले जाते हे । यह देखकर मन में आनन्द होता है । 

जसोदा जो ने खोले बेंठा gee प्रजनो नाथ रे, 
भोजन करतां मेहेते दोठा, जेना gen हाथ रे 
भोजन करी रभवा स्वरया जनुनीए मोडी बाथ रे | 
AAU संघलां एठां कोधां, अगे वलग्यो भात 

सुख केरा सरकलां ज्ञ ऐपो जननो साथ रे , 
भण TT आनन्द बांब्यो, गोविन्दना गुण गात रे 1 


atag मेहता बन लीला | 


राजस्थानी: 
कृष्ण को प्रेम से जगाती है, ग्वाल वाल खेलने के लिए प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । कृष्य हाथ में माखन Ue चले जाते हैं । 


२३-- जागो बंसीवारे ललना; जागो मोरे प्यारे। 
रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले feats 
गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे , 
उठो लालजी भोर भयो है सुर नर ठाड़े द्वारे। 
ग्वाल बाल सब करेत कुलाहल जय जय सबद उचारे , 
माखन रोटी हाथ में लोनी गउवन के रखवारे । 
मोरां के प्रभु गिरधर नागर, सरण आयष कू' तारे । 
— मोरां की पदावली - १६५ 


श्यु गार 
mr रस के दो पक्ष हैं। संयोग और विप्रलंभ श्रथवा वियोग । रति 


भाव अथवा प्रेम शगार का स्थायी भाव है नायक, नायिका aiaa हैं। इनकी 


वेपभूषा, चेष्टाए', चन्द्र, चांदनी, बसन्त, वाटिका आदि उद्दीपन हैं । कटाक्ष, 
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सारांश ag कि गुजराती एवं राजस्थानी कवियों ने प्रमुख रूप से उपरोक्त 
अलंकारों का प्रयोग किया है । गुजराती भकत कवियों की रचनाओं में रूपक एवं 
उत्प्रेक्षा का प्रयोग अधिक सुन्दर हुआ है । इसके अतिरिक्त भ्रनन्वय, दृष्टान्त, सन्देह 
mifa भलंकारों के प्रयोग भी इन कवियों के द्वारा हुए हैं। 


रस 


रस काव्य का प्रमुख तत्व है । प्रसंग एवं भावों के अनुकूल रस का प्रतिपादन 
काव्य को श्रधिक प्रभावात्मक बनां देता है। भावों की रसयुकत अभिव्यक्ति अधिक 
ममंस्पर्शी होती है । 


गुजराती एवं राजस्थान के भक्‍त-संत कवियों ने अपने काव्यों में विभिन्न cai 
का प्रतिपादन किया है । हमारे ग्रालोच्य विषय से सम्वन्धित कवियों की रचनाए 
मुख्यतः भक्ति एव आध्यात्मिक विषय की हैं । सगुण-भक्तों ने कृष्णा तथा राम के 
रूप एवं गुणों का तथा उनकी cast का भवित भाव से aga किया है। इनकी 
रचनाओं में वात्सल्य तथा श गार का सुन्दर निरूपणा हुआ है । जब कि सत कवियों 
के काव्य में वियोग श्यु गार तथा शांत रस का प्रतिपादन हुआ है । भगवान अथवा 
भवत की चरित्ृ-कथा को लेकर लिखे गये आख्यान काव्यों में वात्सल्य एवं श्र गार 
के अतिरिक्त वीर, हास्य, Ue श्रादि रसों के प्रयोग भी हुए हैं । राजस्थान के भक्त- 
संत कवियों द्वारा प्रयुवत विभिन्न रसों के कुछ उदाहरणा यहां हम देखेंगे | 
वात्सल्यः— | 

वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह तथा उसका ग्रालंबन बालक होता है | 
बालक की विभिन्न बाल-चेष्टाए श्रर्थात्‌ उसका खेलना उसकी चतुराई उसकी मीठी 


मीठी बोली उसका हठ करना, चलना, गिरना इत्यादि वात्सल्य रस के उद्दीपन मा 


जाते हूँ । उसे भुलाना, गोद में लेना, चूमना, विलाप करना, उसके साथ खेलना, 
श्राह भरना इत्यादि श्रनुभाव हैं। हर्ष, झ्ावेग, मोह, चिन्ता, विषाद, उन्माद, गर्वे 
इत्यादि संचारी हुँ । 
गुज राती: 
कौशल्या वालक राम का पालने में सुलाती है और गाती जाती है-- 
१--एवा दशरथ ना बाल, लाल पारणे कुले, 
श्याम स्वरूप देखने मारु मन फूले । 
तेया हालो हालो मुखे हालरु कहे । 
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सेया ढलकती gard ताणे दोरी 
शिव सनकादिक ने ब्रह्मादिक र हेरी | 
खाते धाचे खेलणी वलो पड़ी ae 
ऐवा रमता राम नास ध्यान सांज न चके । 
~ भालण — sit रामचरित्र 


२- जसोदा अपने लाल को गोद में बैठाकर भोजन करा जा वावर बे 
कृष्ण खेलने चले जाते है । यह देखकर मन में आनन्द होता है । 
जसोदा जी ने खोले Far सुन्दर ब्रजनो नाथ रे, 
भोजन करतां नेहेते दोठा, जैना जुठडा हाथ रे, 
भोजन करी tray ama, जनुनोए मोडी बाथ रे | 
ATAU सघलां एठां कोवा, अगे वलय्यो भात रे! 
ga केरा सरकलां जूबे, गोपी जननो साथ रे , 
अणे नरलेघो ग्रानन्द वांब्यो, गोविन्दना गुण गात रे । 
atag मेहता बन लीला | 


राजस्थानी: 
जसोदा कृष्ण को प्रेम से जगाती है, ग्वाल वाल खेलने के लिए प्रतीक्षा कर 
रहे हैँ । कृष्ण हाथ में माखन रोटी चले जाते हैं । 


३-जागो बंसीवारे ललना, जागो मोरे प्यारे! 
रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे । 
गोपी दही wad सुनियत है, कंगना के झनकारे , 
उठो लालजी भोर भयो है सुर नर ठाड़े द्वारे। 
ग्वाल बाल सब करेत कुलाहल जय जय सबद उचारे , 
माखन रोटी हाथ में लीनी गउवन के रखवारे। 
मोरां के प्रभु गिरधर नागर, सरण आयष कू तारे। 
—मोरां को पदावली १६५ 


श्ु गार 
sare रस के दो पक्ष हैं। संयोग और विप्रलंभ waar वियोग । रति 


भाव अथवा प्रेम श्युगार का स्थायी भाव a नायक, नायिका श्रालंवन है । इनकी 
aaya, चेष्टाए', चन्द्र, चाँदनी, बसन्त, वाटिका आदि उद्दीपन हें । कटाक्ष, 
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WA, अनुराग पूर्ण दृष्टि ग्रादि अनुभाव हैं तथा भावेग, मोह, चिन्ता, क्रीड़ा आदि 
संचारी हैं । 
संयोग श्रु गार 
गुजराती-- 
गोपी और कृष्ण की प्रेम क्रीड़ा का aura नरसिंह ने इस प्रकार 
किया है । 
१-हु' रंगराती ने छु मदमाती, शामलिया संग gia’ रे , 
कोडभर्यो ग्रति कु वर नंदनो, श्रालिगन देइ सींचुरे । 
होंडोले हिचे मारो वहालो हींचंतां केलि कीजे रे , 
घुमरडी घुमावे गोकुलपति लहावो लडसड लोजे रे | 
अलइने श्रलचेशर साथे, विलसत जमना सातु' रे , 
लेहेरी लेतां अंग समागम, अधर पान कीधु' छानु' रे , 
होंडोले हुलरावु तमने हेते करी नेगाऊ रे, 
नरसे या ना स्वामी संगे रमतां, कानजी कंठे बिटाऊ रे | 
atag मेहता--श्षु गारता पद -- ३१ 


auar सिर पर मही भरी मटकी लेकर जा रही है तब मार्ग में कृष्ण उसे 
रोक लेते हँ प्रसंग का वर्णन प्रे मानन्द ने इस प्रकार किया है। 
मुक्या पिडारिया प्रेरी राधा ने लोधी घेरी , 
gear रोश श्राणी बोल्या पछ चक्रपाणी । 
जाए कयम दाण लोपी, भली आवी छं गोपी , 
दाणनी रीत मांगे, गोप ने लाजलागे। 
खलके वेण काली, gard धाबला वाली 3 
महीनां माट माथे, सोनेरी चूडो हाथे। 
होंडे छे के धोली, कसमस थाये चोली j 
लटके नाकं मोती, मरकलडे जाय जोती । 
फंरवे की की काली, मोहो माहे देती ताली, 
मन मां गाल देती, मुखे कई जाय कहेती । 
पोताना गुण ने गाती, महियारी मदमाती , 
Baas शीशे, जोवन नु' जोर दीशे। 


--प्रमानन्द दानलील 
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सन्त एवं भक्‍त कदि 


राजस्थानी: 


कृष्ण के रस gaa सोन्दय का वरान कृष्ण दास ने इस प्रकार किया है । पद 
को रचना ब्रज भाषा में है ! 


१- श्राबत लाल Mada धारो , 
श्रालस नेंन सरस रस रंगिन प्रिया प्रेम नूतन अनुहारो , 
विलुलित भाल मरगजी उर पर सुरति समर को लगी पराग, 
चू बत wa अधर रस गायत, घुरति चाव सुख भैरव राग, 
qafe परे पट नील सखी के रस में झोलत मदन तड़ाग | 
gama ARa अवलोकत कृष्णदास लोचन agar | 
कृष्णदास । 


was 


२-- कृष्ण गोपियों के साथ होली खेल रहे हें । मुरली, चग आदि वाजे वज 
रहे हैं । केसर चन्दन और गुलाव एक दूसरे पर छिटक रहे हैं। चारों 
तरफ रस और रंग छा गया है | मीरा इस प्रसंग का वर्णान अपने पद में 
करती है 1 


a 


होरी खेलत है गिरवारी | 

सुरली चंग बजत डफन्यारो, सँग जुदति ब्रजनारी 1 

चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी । 

'मरि भरि afs गुलाल लाल चहुं देत सबन पे डारी । 

छल छबीले नवल कान्ह संग स्यामा घ्राण पियारी । 

गावत चार धमार राग तह, दे दे कल करतारी । 

'फागु जू खेलत रसिक सांबरो, बाढ़यो रस ब्रजभारी | 

wet के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी ॥ 

--मौरां की पदावली -- १७४ 
वियोग श्र गार 
गुजराती: - 
वर्षा के बादल छा गये लेकिन गोपी के प्रिय कृष्ण श्रभी तक नहीं आये । 

बादलों का गर्जन, चपला की चमक, दाढुर, मोर पपीहे का शोर विरहिणी के हृदय 
को भयभीत करते हैं । ऐसे अवसर पर प्रिय कृष्ण कान ग्राना गोपी को अति दुख- 
दायी लगता है । नरसिंह ने उसके विरह का वर्णन इस प्रकार क्या है। 
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aa, अनुराग पूर्ण दृष्टि आदि अनुभाव हैं तथा आवेग, मोह, चिन्ता, कोडा आदि 
संचारी हैं । 
संयोग श्र गार 
गुजराती — 
गोपी और कृष्ण की प्रेम क्रोडा का वांत नरसिंह ने इस प्रकार 
किया è । 
१-हु' रंगराती ने छु' मदमाती, शामलिया संग होंच रे, 
कोडभर्यो भ्रति कु वर नंदनो, आलिगन देइ सींचुरे । 
होंडोले हिचे मारो वहालो हींचंतां केलि कीजे रे, 
घुमरडी घुमावे गोकुलपति लहावो लडसड लीजे रे । 
अलइने श्रलवेशर साथे, विलसत जमना ag रे, 
लेहेरी लेतां अंग समागम, अधर पान कीधु' छानु' रे , 
हींडोले हुलरावु तमने हेते करी नेगाऊ रे, 
नरस या ना स्वामी संगे रमतां, कानजी कंठे बिटाऊ रे | 
—atiag मेहता --श्रगारना पद --३१ 


२-"राधा सिर पर मही भरी मटकी लेकर जा रही है तव मार्ग में कृष्ण उसे 
रोक लेते हैं प्रसंग का वर्णन प्रेमानन्द ने इस प्रकार किया है। 
मुक्या पिडारिया प्रेरी राधा ने लीधी घेरी , 
gaat रोश श्राणी बोल्या पछ चक्रपाणी । 
जाए कयम दाण लोपी, भली आवी छ गोपी , 
दाणनी रीत मांगे, गोप ने लाज लागे। 
खलके वेण काली, gant धाबला वाली 3 
महीनां माट माथे, सोनेरी चूडो हाथे। 
होंडे छे के धोली, कसमस थाये चोली 7 
लटके नाके मोती, मरकलडे जाय जोती। 
BW की की काली, मोहो माहे देती ताली, 
मन मां गाल देती, मुखे कई जाय कहेती । 
पोताना गुण ने गाती, महियारी aama , 
छेडो न श्राठे शीशे, जोवन नु' जोर दीश्ञ। 


-"प्रमानन्द दानलीला 
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ww 


राजस्थानी :-- 


केष्ण के रस युक्त सोन्दय का वर्णन कृष्ण दास ने इस प्रकार किया È | पद 
की रचना ब्रज भाषा में है ! 


१ - श्राबत लाल गोवधं न धारो , 
ग्रालस नेन सरस रस रंगिन प्रिया प्रेम नूतन अनुहारो , 
विलुलित भाल मरगजी उर पर सुरति समर की लगी पराग, 
चू बत श्याम अधर रस गावत, सुरति चाव सुख भरव राग, 
यलि परे पट नील सखी के रस में झोलत मदन तड़ाग । 
german Afaa अवलोकत कृष्णदास लोचन बड़भाग | 
कृष्णदास | 


२-- कृष्ण गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं। मुरली, चग आदि वाजे वज 
रहे हैं । केसर चन्दन और गृलाव एक दूसरे पर छिटक रहे हैं। चारों 
तरफ रस ओर रंग छा गया है | मीरां इस प्रसंग का वर्णान अपने पद में 
करती है | 

होरी Baa है गिरधारो | 

मुरली चंग बजत डफव्यारो, संग जुवति ब्रजनारो । 

चदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी । 

‘aft भरि मूठि गुलाल लाल चहुं देत सबन पे डारी । 

छल छबीले नवल कान्ह संग स्यामा प्राण पियारी । 

गावत चार धमार राग तह, दे दे कल करतारी । 

'फागु जू खेलत रसिक सांवरो, बाढ़यो रस ब्रजभारी | 

wet के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी ॥ 

--मौरां को पदावली -- १७४ 


वियोग श्र गार 


गुजराती: - f 

वर्षा के बादल छा गये लेकिन गोपी के प्रिय कृष्ण श्रभी तक नहीं आये । 
बादलों का गर्जन, चपला की चमक, दादुर, मोर पपीहे का शोर विरहिणी के हृदय 
को भयभीत करते हैं। ऐसे अवसर पर प्रिय कृष्ण का न आना गोपी को अति दुख- 
दायी लगता है । नरसिंह ने उसके विरह का वर्णन इस प्रकार क्या है। 
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१ --ओ दिसे सखी मेहुलो आवे, नाव्या मारा नाथ विदेशी रे 
ain आहेडीए धनुष्य चढाव्यु', AN अवलानी पर के शीरे ? 
घन अति गाजे ने बीज झबू के, मेहुलीए झड मांडी रे , 
नगणानाथ ने श' कहीए मारी वेन, AIT अवसरे छांडी रे । 
आधे दिन aa डानी गम, दादूर मोर वीवराबे रे । 
विरहणियो वाहे जेम चात्रक, सतां साल जगावे रे । 
ग्राणी परे जेणे हरि ना भज्या रे, ते नर पशुडाँ कहीए रे । 
aaa ना स्वामी बिना दहाडा, देवने लेखे लहीए रे । 
—ariag मेहता-श्र गार पद-३३ 
Roamer में किये गये दमयन्ति की वियोगावस्था के वर्णन से प्रेमानन्द ay 
अदभुत कवित्व शक्ति का परिचय हमें मिलता हे । नल राजा के वियोग में 
दमयन्ति निशदिन aA वहाया करती है । वर्षा ऋतु उसको विरह वेदना को 
और भी तीब्र बना देती है । 
एवे आवी ऋतु वर्षानी, बेदर भो विरह वधारण रे , 
गाजे मेह उधरडे देह, सखी आपे हैया धारण रे ) 
विनता होंडे वाडी वाहे, za लताने तले रे, 
` सुगंध संघाते विन्दु शीतल, गोरी उपर गले रे ३ 
कोकिला पपेया बोले ते शब्द भेदे अंग रे , 
बिरही ते बीजली जाणे, भेदे हृदया संग रे । 
वर्षा काले विजोग पीडे, मानिनी ने मन भालो रे । 


—F मानन्द--नलाब्यान' 
राजस्थानी: 


श्याम के विरह में मीरां भ्रति व्याकुल हो रही है । प्रिथ छे मिलने की gad 
ग्रभिलाषा मन को व्यथित कर रही है | विरहानल में निशदिन जल रही है । मीरा 
के वियोग की बहुत मामिक अभिव्यवित इस पद में हुई है। 
१-स्याम मिलण रे काज सखी, उर ग्रारति जागी । 
तलफ तलफ कल' ना qet विरहानल लागी ॥ 
निसदिन पंथ निहारां पिवरो, पलकना पलभर लागी । 
पीव पीब sgt wet रंण दिन लोक लाज कुल त्यागी । 
विरह भवंगम seat कलेजा मां लहर हलाहल जागी । 
मोरां व्याकुल अति श्रकुलाणा स्थाम उमंगा लागी ॥। 
—मीरांबाई की पदावली ६९ 
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२ -श्याम के दर्शन बिना मीरां से ग्रव रहा नहीं जाता, और नहीं अपनी व्यथा 
किसी के आगे कह सकती है, विरह मे व्याकुल मीरां को न भूख लगती 


4 A x शि = . i 
है न नींद आती है। जनम जनम की दासी मीरां प्रिय के दर्शन की 
प्यासी है 

हैं) 


प्यारे aau दीयो श्राय थें विण रह्य़ा दण जाय ॥ 
जल fan कवल चन्द विण रजनी. थें विणा जीवन जाय । 
आकुल व्याकन रेण fagan विरह कलेजो खाय | 
दिवस ना भूख न निदरा रेशो, मुख स्‌ कहया न जाय । 
कोण सुणे कासू' कहियारी, मिल पिव तपन gaa 
aq तरतावां अंतर जामी, आय मिला ga जाय । 
At दासी जनम जनम री, थारो नेह लगाय ॥ 
—मौरां-वदही-१०१ 
संत कवियों की विरह ब्यथा का ama 
राजस्थान के संत कवि दादू, सुन्दरदास, गरीबदास, आदि कवियों के पदों में, 
जड में भी विरह व्यथा का बड़ा अन्तर स्पर्शी चित्रण gar है । 
gag बिरह वियोग न सहि सकों, मोपे रहया न जाइ । 
कोइ कहे मेरे dia कों, दरस दिखावे argu 
दाटू प्रीतस के पग पसरिये, मुख देखणा का चाव। 
तहाँ ले शीस नवाइये, जहाँ धरे थे पाव॥ 
प्रीति जु मेरे पीव की, पेठी पिंजर मांहि। 
रोम-रोम पिव पिव करे, ag दुसर mii 
— दाइू--वांगौ । 
२--प्रकटहु सकल लोक के राइ | 
पतितपावन प्रभु भगत बछल हो, तौ यहु तृष्णा जाइ ॥ 
दरसन बिना दुखी aft विरहणि, निमिष बंघे नहि घीर । 
aaga परस .करीजे, यों मेटहुं या पीर॥ 
, --गरीबदास--वानी 
३--प्राणपति न आये हो, विरहिण अति बेहाल । 
विन देखे अब जीव जातु हे, विलम न कीजे लाल ॥ 
बिरहिण व्याकुल केसवा, faa दिन दुखी बिहाइ | 
जेते चन्द कुमोदिनी बिन, देखे कुमिलाइ ॥ 
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yoy gaeat एवं गुजरात के मध्यकालीन 


१--ओ दिसे सखी मेहुलो आवे, नाव्या मारा नाथ विदेशी रे 
श्रनंग आहेडीए धनुष्य चढाव्यु', WA अबलानी पर के शीरे ? 
घन अति गाजे ने बीज झबू के, मेहुलीए झड सांडी रे , 
नगणानाव ने श' कहीए मारी वेन, AIT अवसरे sist रे | 
आभे दिन aa डानी गम, दाइूर मोर वीबराबे रे । 
विरहणियो वाहे जेम चात्रक, सतां साल जगावे रे। 
ग्राणी पेरे जेणे हरि ना भज्या रे, ते नर aget कहीए रे । 
नरसेया ना स्वामी बिना दहाडा, देवने लेखे लहीए रे । 
—नरसिह मेहता श्रू भार पद-३३ 
२--नलाछ्यान में किये गये दमयन्ति की वियोगावस्था के वर्णन से प्रेमानन्द ay 
maya कवित्व शक्ति का परिचय हमें मिलता है । नल राजा के वियोग में 
दमयन्ति निशदिन aA बहाया करती है । वर्षा ऋतु उसकी विरह वेदना को 
और भी तीब्र बना देती है । 
एवे आवी ऋतु वर्षानी, बेदर भौ विरह वधारण रे , 
गाजे मेह उधरडे देह, सखी आपे हैया घारण रे } 
विनता होंडे वाडी वाहे, द्रम लताने तले रे, 
` सुगंध संघाते fasg शीतल, गोरी उपर बले रे ३ 
कोकिला पपेया बोले ते शब्द भेदे अंग रे , 
विरहिणी ते बीजली जाणे, भेदे हृदया संग रे r 
वर्षा काले विजोग पीडे, भानिनी ने मन भालो रे 


— प्रे मानन्द--नलाख्यान' 
राजस्थानी: -- 


श्याम के विरह में मीरां भ्रति व्याकुल हो रही है । प्रिय से मिलने की gad 
अभिलाषा मन को व्यथित कर रही है । विरहानल में निशदिन जल रही है । मीर 
के वियोग की बहुत मामिक अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। 

१-स्याम मिलण रे काज सखी, उर aie जागी। 

तलफ तलफ कल ना qet विरहानल लागी ॥ 

faafaa पंथ fagri पिवरो, पलकना पलभर लागी । 

पीव पीव म्हाँ रटां रेण दिन लोक लाज कुल त्यागी । 

विरह भवंगम seat कलेजा मां लहर हलाहल जागी । 

ART व्याकुल अति ग्रकूलाणा स्याम उमंगा लागी il 

-+मीरांबाई की पदावली -६९ 
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संत wet भक्‍त कवि २८५९ 
२ -श्याम के दर्शन बिना मीरां से oa रहा नहीं जाता, और नहीं अपनी व्यथा 
किसी के आगे कह सकती है, विरह मे व्याकुल मीरां को न भूख लगती 
है न नींद आती है। जनम जनम की दासी मीरा प्रिय के दर्शन की 
प्यासी है । 
प्यारे दरसण दीयो आय थें विण रहया दण जाय ॥ 
जल विण कॅवल चन्द विण रजनी. थे विणा जीवन जाय | 
आकल व्याक रेण विहावा, विरह कलेजो खाय । 
दिवस ना भूख न निदरा रेशो, मुख सू कहया न जाय | 
कोणा Bot कालू कहियारी, मिला पिव तपन ama 
ag तरसावां अंतर जामी, आय मिलो दुख जाय। 
मोरां दासी जनम जनम री, ani नेह ama ॥ 
—मौरां बही -- १०१ 
संत कवियों की विरह ब्यथा का वरान 


राजस्थान के संत कवि दादू, सुन्दरदास, गरीवदास, आदि कवियों के पदों में, 
ठ्य में मी विरह व्यथा का बड़ा अन्तर स्पर्शी चित्रण gA है । 
१-दादू विरह वियोग न सहि सकों, मोपे रहया न जाइ । 
कोइ कहे मेरे पीव कों, दरस दिखावे agi 
दाटू प्रीतम के पग पसरिये, मुख देखण का चाव। 
तहाँ ले शीस नवाइये, जहाँ धरे थे पाव॥ 
प्रीति जु मेरे पौव की, पेठी विजर मांहि। 
रोम-रोम पिव पिव करे; दाइ दुसर afg 
= दादू-ण्वॉगी । 


x 
4! 


२--प्रकटहु सकल लेक के राइ । 

पतितपावन प्रभु भगत बछल हो, तौ यहु तृष्णा जाइ ॥ 

दरसन बिना दुखी अति विरहणि, निमिष बंधे नहि धोर । 

aga परस करीजे, यों g या पीर॥ 

i --गरीबदास--वानी 

३--प्राणपति न आये हो, विरहिणा afr बेहाल । 

विन देखे अब जीव जातु हैं, विलम न कीजे लाल ॥ 

बिरहिण व्याकुल केसवा, निस दिन दुखी बिहाइ । 

aa चन्द कुमोदिनी बिन, देखे कुमिलाइ il 
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२६६ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यक्तालोत 


खिन खिन दुखिया दगधिये, विरह-बिथातन पीर । 
घरी पलक में बिनसिये, ज्यू मछरी बिन नीर ॥ 
--रण्जब जो । 


४-- माइ हो, हरि दरसन की आस। 
कब देखों मेरा घ्राण- सनेही, नैन मरत दोङ प्यास | 
पल छिन श्राध घरी afg बिसरों सुमिरत सास उस।स। 
घर बाहरि मोहि कल न परत है, निसदिन रहत उदास ।। 
ag सोच सोचत मोहि सजनी, सुके रगत रु मांस। 
सुन्दर बिरहिन कंसे जीवे, बिरह fear तन लास ॥ 
— सुन्दरदास 
इसके श्रतिरिकत आख्यान काव्यों में तथा चरित्र काथ्यों में वीर, रौद्र करुण 
आदि रसों के वर्णन भी प्राप्त होते हैं किन्तु भकत एवं संत काव्य के अन्तर्गत वात्सल्य 
तथो श्युपार के ही विशेष वर्णन हुए है । इस लिये उन्हीं के दृष्टांत हमने यहाँ लिये 
हैं । यद्यपि मध्यकालीन भक्त-संतर कवियों का उद्देश्य केवल भवित की अनुभूति की 
श्रभिव्यक्ति देना ही रहा है तथापि काव्य कला की हृष्टि से उनके हारा उत्कृष्ट कोटि 
के समर्थ काव्य की रचना हुई है इसमें कोई संदेह नहीं । 
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उपसंहार 

राजस्थान एवं गुजरात के संत-भक्‍त कवियों के जीवन तथा काव्य-पाहित्य के 
अध्ययन गं यह ज्ञात होता हैकि इनमें वाह्य रूप से प्रादेशिक भिन्नता है किन्नु आन्त- 
रिक रूप मे दोनों एकता के सूत्र भें वंचे हुए हैं। राजकीय हृष्टि से भी शासन व्यव- 
स्था के अन्तर्गत वर्तमान गुजरात एवं राजस्थान के सीमा-प्रदेश प्राचीन काल में एक 
दूसरे से सम्वन्धित रहे हैं । १५ वीं शताब्दी के पूर्व भाषा भो दोनों प्रदेशों की एक ही 
थी । प्राचीन राजस्थानी एव जूनी गुजराती दोनों में एक-रूपता थी । भेद केवल नाम 
का ही था । इन दोनों प्रदेशों में सांस्कृतिक एकता वनाये रखने एवं हृढ करने का श्रेय 
यहाँ के संत-भक्त कवियों को है । 

सामान्यतः सगुण एवं निगुण भक्ति का विकास दोनों प्रदेशों में qy at 
शताव्दी से प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु विचार करने पर यह ज्ञात होता हैकि गुजरात 
में वेष्णव-भक्ति का प्रसार १४ वीं शताब्दी के अन्तगंत राजस्थान की तुलना में 
afas हुआ है । उसी काल में राजस्थान में संत-मत अर्थात्‌ निगु ण भक्ति का प्रसार 
गुजरात की तुलना में अधिक हुआ है । राजस्थान में वंष्णव भक्ति का प्रभाव १७ वीं 
शताब्दी और उसके पश्चात्‌ क्रमशः बढ़ता हुआ दृष्टि गोचर होता है । इसके विपरीत 
गुजरात में संत-मत का प्रभाव १७ वीं शताब्दी से क्रमश: बढ़ता गया है । 


इन दोनों प्रदेशों के मध्यकालीन भक्त-समुदाय के बीच मीरां का स्थान केन्द्र 
विन्दु के रूप में रहा है । राजस्थानी साहित्य में मीरां का जो स्थान है वही स्थान 
उसे गुजराती सोहित्य में भी प्राप्त हुआ है । मीरां मूलतः राजस्थान की होने के 
कारण हमने उसे राजस्थानी कवियों के साथ लिया है तथा उसके राजस्थानी में लिखे 
काव्य साहित्य पर ही विचार किया है । किन्तु मीरां के गुजराती में लिखे पद भी 
भाव एवं कला की gfe से उतने ही सुन्दर है जितने राजस्थानी के पद | ART के 
गुजराती में लिल्ले पदों के कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे । 

कृष्ण गोकुल को छोड़ कर मथुरा चले गये । इधर गोपियां उनके विरह में 
प्राकूल-व्याकूल हो रहीं हैँ । गोपियों को इस बात का दु:ख है कि कृष्ण ने वापस 
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२६६ राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालोल 


खिन खिन दुखिया दगधिये, विरह-बिथात्तन पीर । 
घरी पलक में बिनसिये, ज्यू मछरी बिन नीर ॥ 
--रण्जब जी ! 


४-- माइ हो, हरि दरसन की आस। 
कब देखों मेरा प्राण- मनेही, नैन मरत दोङ प्यास | 
पल छिन श्राध घरी afg ब्रिसरों सुमिरत सास उस।स। 
घर बाहरि भोहि कल न परत है, निसदिन रहत उदास ।। 
ag सोच सोचत मोहि सजनी, सुके रगत रु मांस। 
सुन्दर बिरहिन कंसे जीवे, बिरह fear तन लास ॥ 


— सुन्दरदास 


इसके श्रतिरिवत आख्यान काव्यों में तथा चरित्र काव्यों में वीर, रौद्र करणं 
आदि रसों के वर्णन भी प्राप्त होते हैं किन्तु भक्‍त एवं संत काव्य के ग्रन्तर्गत वात्सल्य 
तथो श्युपार के ही विशेष वर्णन हुए है । इस लिये उन्हीं के दृष्टांत हमने यहाँ लिये 
हं । यद्धपि मध्यकालीन भक्त-संत कवियों का उद्देश्य केवल भक्ति की अनुभूति की 
श्रभिव्यक्ति देना ही रहा है तथापि काव्य कला की दृष्टि से उनके हारा उत्कृष्ट कोटि 
के समर्थ काव्य की रचना हुई है इसमें कोई संदेह नहीं । 
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उपसंहार 

जिह एवं गुजरात के संत-भक्त कवियों के जीवन तथा काव्य-पाहित्य के 
ATT से यह ज्ञात होता हैकि इनमें वाहय रूप से प्रादेशिक भिन्नता है किन्त आन्त- 
रिक रूप से दोनों एकता के सूत्र भें बंधे हुए हैं । राजकीय हृष्टि से भी शासन व्यव- 
स्था के अन्तर्गत वर्तमान गुजरात एवं राजस्थान के सीमा-प्रदेश प्राचीन काल में एक 
दूसरे से सम्बन्धित रहे हैं । १५ वीं शताब्दी के पूर्व भाषा भी दोनों प्रदेशों की एक ही 
थी । प्राचीन राजस्थानी एव जूनी गुजराती दोनों में एक-रूपता थी । भेद केवल नाम 
का ही था । इन दोनों प्रदेशों में सांस्कृतिक एकता वनाये रखने एवं हढ करने का श्रेय 


a 


यहाँ के संत-भक्तत कवियों को है । 


सामान्यतः सगुण एवं निगुण भक्ति का विकास दोनों प्रदेशों में १५ वीं 
शताब्दी से प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु विचार करने पर यह ज्ञात होता हैकि गुजरात 
में वष्णव-भक्ति का प्रसार १५ वीं शताब्दी के अन्तगंत राजस्थान की तुलना में 
afas हुआ है । उसी काल में राजस्थान में संत-मत अर्थात्‌ निगु ण भक्ति का प्रसार 
गुजरात की तुलना में अधिक हुआ है । राजस्थान में वेष्णव भक्ति का प्रभाव १७ वीं 
शताब्दी और उसके पश्चात्‌ क्रमश: बढ़ता gat दृष्टि गोचर होता है । इसके विपरीत 
गुजरात में संत-मत का प्रभाव १७ वीं शताब्दी से क्रमश: बढ़ता गया है । 


इन दोनों प्रदेशों के मध्यकालीन भक्त-समुदाय के बीच मीरां का स्थान केन्द्र 
विन्दु के रूप में रहा है। राजस्थानी साहित्य में मीरां का जो स्थान है वही स्थान 
उसे गुजराती साहित्य में भी प्राप्त हुआ है । मीरां मूलतः राजस्थान की होने के 
कारण हमने उसे राजस्थानी कवियों के साथ लिया है तथा उसके राजस्थानी में लिखे 
काव्य साहित्य पर ही विचार किया है । किन्तु मीरां के गुजराती में लिखे पद भी 
भाव एवं कला की दृष्टि से उतने ही सुन्दर है जितने राजस्थानी के पद । मीरां के 
गुजराती में लिखे पदों के कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे । 

कृष्ण गोकुल को छोड़ कर मथुरा चले गये । इधर गोपियां उनके विरह में 
आकूल-व्याकुल हो रहीं हैं। गोपियों को इस बात का दु;ख है कि कृष्ण ने वापस 
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लौटने का अपना वचन निभाया नहीं । वे वहीं कुब्जा के स्नेह में बद्ध होकर गोकुल 
को भूल गये । मीरां ने इस भाव को अपनी गुजराती रचना में इस प्रकार पद्य-बद्ध 
किया है | 
१--नारे आव्या ब्रज GOA. Mea जी वालो नारे 

श्राव्या ब्रजमां फरोने 
आठ दिवस नी अवध करीने नारे जोयु' ब्रजमाँ फरीले 
कुब्जा ने साथे स्नेहे करीने, बाला रहिया त्यां ठरीने 

बाई मीरां के प्रभु गिरधरना गुण, चित्त म्हारां लीन्हा हरी ने। 
—भीरां-बृहद-पद-संग्रह १५५ 


उपरोक्त पद में अन्तिम पंक्ति में “के” का प्रयोग हिन्दी ब्रज भाषा का 
प्रभाव जक्षित करता है । 
२-मुरली की तान ने गोपी के हृदय को वाण की तरह वेध दिया है । वृन्दावन 
के मार्ग में अथवा जमुना के तीर पर जहाँ भी वह जाती हैं, कृष्ण उसकी 
राह रोके खड़े हैं । कृष्ण-गोपी-की प्रेम-लीला का वर्णन मीराँ के गुजराती 
पद में देखें । 
मार्या छे मोहन बाण वाली डे मार्या छे मोहन बाण | 
तमारी मोरलीए मारां wast विधायां विधाया तन-मन-घ्राण ॥ 
वृन्दावन ने मारग जातां, हां रे मारो पालवडो मा ताण । 
जल जमना जल भरवा गयातां, कांठले उभो पेला काड | 
मीरांबाई के प्रभु गिरधर नागुण, चरण कमल चित्त आण ॥ 
—मीरां-ब्रृहद-पद-संग्रह -- ५३१ 
मीरां अपने जीवन के उत्तर काल में द्वारिका में आकर रही थी किन्तु उसके 
जीवन का अधिकांश समय मेवाड़ तथा वृन्दावन में व्यतीत हुआ था, इसलिये उसके 
गुजराती पदों में राजस्थानी श्रथवा ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक 
ही है। मीरा की भाँति राजस्थान के कवियों में से दादू और ईसर दास ने भी 
श्रपनो रचनाओ में गुजराती का प्रयोग किया है। इन दोनो कवियों का भी 
गुजरात से निकट सम्बन्ध रहा है । दादू दयाल का गुजराती में रचित एक पद इस 
प्रकार है । 
वहाला हूँ mg जे रंगभरि रमिये, मारो नाथ निमिश नहीं ATT 
Hata नाह न आवेते दिन श्राब्यो Bat रे । 
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ara Ud भक्‍त कवि aad 
दाहला सेज श्रमारी एकलड़ी रे, ag तुमने केम पामु' रे । 
श्रा दत्त अमारो प्रबले रे ते श्राव्यो सामो रे ॥ 
वहालां सारा हृदया लीतर केम न आवे, मने चरण विलंब न दीजे रे। 
ag तो श्रपराधी तारो, नाथ उघारी लोजे ।। 
gaa घुधासार- पृष्ठ--४३४ 
गुजराती संत-भकत कवियो' में से कइयो' ने हिन्दी अथवा ब्रज भाषा में काव्य 
रचना की है । इनमें से भालण, मुकु द, अखा, प्राणनाथ तथा आनन्द घन प्रमुख हें । 
इन गुजराती कवियों द्वारा रचित हिन्दी पदों के कतिपय दृष्टांत हम यहाँ देखेंगे | 
भालण के ब्रज भाषा में रचित पद का एक उदाहरण यहाँ दिया है :-- 
alt तप कीनो री माई नंदराणी कौन, 
ले saa हरिकु' पय पावत मुख चुम्बन भुख भीनोरी | 
तृप्त भये मोहन ज्यु हसत है तव उमगत अधरहु कीनोरी । 
amad लटपट qaa लागी बदन खेच्ति बलिनोरी , 
रिजे लगाय बरजु मोहि तु कुलदेवा दीनोरी ] 
सुन्दरता अंग भंग कए बरनु तेज ही सब जग हीनोरी | 
अंतरिख सुर इन्द्रादिक बोलत दृजजन को दुख खीनोरी |। 
छह रस सिन्धु गान करी aga भालण जन मन भीनोरी 11१ 
=भालण- 


> 


गुजराती कवि gga गृगली ने भी गुजराती के साथ-साथ हिन्दी में भी 
काव्य रचना की है । दृष्टांत स्वरूप उसका एक हिन्दी कवित यहाँ दिया है:-- 
करम के माही नांही, सांय करे केसे सांइ। 
पूत आयो हस्त में सो गोवर में गड्यो है , 
खाने को धमर्यो है पास, लिस्यो नाहि तो न पोचे । 
ग्रास खास सन्त कहे, आयो हाथ पड्यो है । 
प्रारब्ध के पेच बड़े मेरे तेरे मांही लड़े । 
कमें ही के कूप नीक से न कड्यो है, 
श्रानंद सोही निकंद दुःख को मिले ही दंद । 
कर्म मन्द से मुक्‌ द, सच्चो सो ही खड्यो है l? 
= मुक्‌ 'द गुगली 
a गुजरातो कवियों ये साहित्यमां आपेलो फालो--डॉ० पी० दोई प०-५ 
९--श्री Fo का० शास्त्री के कवि चरित में से उद्धृत पृ०-- ९२७ 
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लौटने का अपना वचन निभाया नहीं । वे वहीं कुब्जा के स्नेह में बद्ध होकर गोकुल 

को भूल गये | मीरां ने इस भाव को अपनी गुजराती रचना में इस प्रकार पद्य-बद्ध 
किया है । 

१--नारे आव्या ब्रज GOR. Maa जी वालो नारे 

श्राव्या TRE फरीने 

आठ दिवस नी अवध करीने नारे जोयु' ब्रजमाँ फरीले 

कुब्जा ने साथे स्नेहे करीने, बाला रहिया त्यां ठरीने 

बाई मीरां के प्रभु गिरधरना गुण, चित्त म्हाराँ लीन्हा हरी ने। 


--मीरां--बृहद-पद-संग्रह १५८ 


उपरोक्त पद में अन्तिम पंक्ति में “के” का प्रयोग हिन्दी ब्रज भाषा का 
प्रभाव लक्षित करता है । 
२--मुरली की तान ने गोपी के हृदय को वाण की तरह वेध दिया है । वृन्दावन 
के मागे में अथवा जमुना के तीर पर जहाँ भी वह जाती हैं, कृष्ण उसकी 
राह रोके खड़े हैं । कृष्ण-गोपी-की प्रेम-लीला का वर्णन मीराँ के गुजराती 
पद में देखें । 


मार्या छे मोहन बाणा वाली डे मार्या छे मोहन बाण | 
तमारी मोरलोए मारां मनडां विधायां विधायां तन-मन-प्राण ॥ 
वृन्दावन ने मारग जातां, हां रे मारो पालवडो मा ताण । 
जल जमना जल भरवा गयातां, कांठले उभो पेला काड । 
मीरांबाई के प्रभु गिरधर नागुण, चरण कमल चित्त आण ॥ 
“मी रां-बृहद-पद-संग्रह-- ५३१ 
मीरां अपने जीवन के उत्तर काल में द्वारिका में आकर रही थी किन्तु उसके 
जीवन का अधिकांश समय मेवाड़ तथा वृन्दावन में व्यतीत हुआ था, इसलिये उसके 
गुजराती पदों में राजस्थानी श्रथवा ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होना स्वाभाविक 
ही है। मीरा की भाँति राजस्थान के कवियों में से दादू और ईसर दास ने भी 
श्रपनी रचनाओ में गुजराती का प्रयोग किया है। इन दोनो' कवियो' का भी 
गुजरात से निकट सम्बन्ध रहा है। दादू दयाल का गुजराती में रचित एक पद इस 
प्रकार है । 
वहाला हूँ my जे रंगभरि रमिये, मारो नाथ निमिश नहीं मेलू रे । 
अंतरजामो नाह न आवेते दिन श्राव्यो Bar रे। 
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सन्त एवं भक्त कचि gad 
दाहूला सेज श्रमारी एकलड़ी रे, ag तुमने केम ag रे। 
श्रा दत्त TARY प्रबले रे ते श्राव्यो सामो रे n 
वहाला मारा हृदया लीतर केस न आवे, मने चरण विलंब न दीजे रे। 
ag तो श्रपराधी तारो, नाथ उघारी लोजे |। 
UAT घुधासार- पृष्ठ--४३४ 
गुजराती संत-भकत कवियो' में से कइयो' ने हिन्दी अथवा ब्रज भाषा में काव्य 
रचना की है । इनमें से भालण, मुकु द, अखा, प्राणनाथ तथा आनन्द घन प्रमुख हैं । 
इन गुजराती कवियों द्वारा रचित हिन्दी पदों के कतिपय हष्टांत हम यहाँ देखेंगे । 
भालण के ब्रज भाषा में रचित पद का एक उदाहरण यहाँ दिया है :-- 
कोन तप कीनो री माई नंदराणी कोन, 
ले sga हरिकु' पय पावत मुख चुम्बन भुख भीनोरी | 
तृप्त भये मोहन sy’ हसत है तव उमगत Hag कीनोरी । 
जसोमती लटपट पु'छत लागी बदन खेचत बलिनोरी , 
रिजे लगाय वरजु मोहि तु कुलदेवा दीनोरी 1 
सुन्दरता अंग अंग कए बरनु तेज ही सब जग हीनोरी | 
अंतरिख सुर इन्द्रादिक वोलत दृजजन को दुख खीनोरी ॥ 
छह रस सिन्धु गान करी गाहत भालण जन मन भीनोरो ॥१ 
+भालण -- 
गुजराती कवि gga गुगली ने भी गुजराती के साथ-साथ हिन्दी में भी 
काव्य रचना की है । दृष्टांत स्वरूप उसका एक हिन्दी कवित यहाँ दिया है:-- 
करम के माही नांहो, सांय करे केसे सांइ। 
पूत आयो हस्त में सो गोवर में गड्यो है , 
खाने को धमर्यो है पास, लिस्यो नहि तौ न पोचे । 
ग्रास खास सन्त कहे, आयो हाथ पड्यो है। 
प्रारब्ध के पेच बड़े मेरे तेरे मांही लड़े। 
कमें ही के कूप नीक से न कड्यो है, 
श्रानंद सोही निकंद दुःख को मिले ही दंद ! 
कर्म मन्द से मुक्‌ द, सच्चो सो ही खड्यो है । 
--मुक्‌ द गुगली 
१--गुजरातो कवियों ये साहित्यमां आपेलो फालो--डॉ० पी० दोई प्ृ०-५ 
ए- श्री के० का० शास्त्री के कवि चरित में से उद्धृत TSRS 
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ज्ञानी कावि. अखा ने. हिन्दी में अनेक पद लिखे हैं | 


प्रगट नाथ बुझत घट घट की भरत घर घर शिर पर at 

बाहर भीतर सव जग व्यापक, जा विनु एक पांत रहे श्रटकी ॥ 

ज्यां प्रभु के ढिंग श्रीधर शंकर, शेष खडा जेसे छोटी सौ बटकी । 

जाके हुकम.से.जगत होत पुनि, वाकी रहत नहि फूटीसी मटकों । 

सो प्रभु कबहु न पुतलींसा होवे लालच में क्यों अकल गई फटकी। 

सो सच्चिदानन्द ब्रह्म लहे बिन, मूढ़ जरत भवभव में भटकी ॥ 
—अखा-अखानीवाणी Jo— ४०४ 


भाषा में मुख्य स्वरूप ब्रज भाषा का है किन्तु बटकी, gan, फटकी श्रादि 
शब्दों के प्रयोग से भाषा का स्वरूप मिश्रित बन गया है | गुजराती कवि आनन्द घन 
जी ने हिन्दी गुजराती दोनो भाषा्रो' में पद-रचना को है । उनके हिन्दी पद का 
एक दृष्टान्त यहाँ दिया हैः-- 
अब मेरे पति गति an निरंजन । 
भटक कहाँ कहाँ सिर पटकू, कहा करु जन रजन ॥ 
खंजन दगन दगन लगाव -चाहुँ न चितवन अंजन | 
सज्जन पर श्रन्तर परमातम-सकल-दुरित भयभंजन ।।१ 
“स्वामी सुन्दरदास 
सारांश यह है कि राजस्थान एवं गुजरात के इन संत-भक्त कविथो ने अपने 
काव्य में दोनो भापाओ' का प्रयोग करके पारस्परिक एकता को और भी ee किया 
है तथा कवित्व शक्ति के स'थ-साथ अपने व्यापक हृष्टि कोण का परिचय दिया है । 
मध्यकाल में संत-साधु अपना अधिकांश समय . यात्रा-पर्यृटन में व्यतीत करते थे । 
राजस्थान, गुजरात के सत भक़््तो' का दोनो. प्रदेशों में परस्पर आवागमन एवं सत्संग 
होता रहा है। इसके कारण भी भाषागत एवं सांस्कृतिक एकता को विशेष बल मिला 
है । दोनो' प्रदेशों के संत-भक्तो' कविथो'.के काव्य साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात 
होता है कि उनमें ईश्वर-प्रेम और भक्ति की उत्कटता तथा तन्मयता के साथ-साथ 
उच्चकोटि के आध्यात्मिक विचार तथा जीवन का व्यापक भ्रौर गहुन अनुभव भी है । 
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— प्रम्थानुक्रसणिका -— 


हिन्दी -- 
१. उत्तरी भारत की संत परस्परा--सम्पादेक परशुराम agad 
प्रकाशक--भारती भंडार, प्रयाग सं० २००८ 

२. sat निबंध संग्रह--ले० गौरीशंकर ही० श्रोझा 
३. कबीर ग्रंथावली-सं० श्यामसुन्दर दास 
४. गुजराती और ब्रजभाषा कृष्ण काव्य का 

तुलनात्मक श्रध्ययन लेखक डॉ० जगदीश Ta, To हिन्दी परिपद्‌, 

विश्व विद्यालय, प्रयाग -- १२५७ 
४५. दाटू सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिचय- लेखक स्वामी मगलदास जी 
६. yu साहित्य सांस्कृतिक पृष्ठ छूमि-लेखक डा० मोती मिह 
नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, सम्वत्‌ २०१९ 
७. निजानन्द चरितामृत--लेखक कृष्णदत्त शास्त्री 
प्रकाशक--सन्त सभा--नवतनपूरी --जामनगर 

पुरानी हिन्दी --लेखक़ तेस्सी तोरी 

पुरानी राजस्थानी -लेखक चन्द्रधर शर्मा ‘Tae’ 
१०. भागवत सम्प्रदाय--लेखक वलदेव उपाध्याय--प्रका० नागरी प्रचारिणी सभा, 

काशी, सम्वत्‌ २०१० 
११. भारत की भाषाएं और भाषा सम्बन्धी समस्यारये- 
लेखक-सुनीति कुमार चादुर््या 
१२. भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी--लेखक सुनीति कुमार asaf 
१३. मध्ययुगीन वेष्णर संस्कृति और तुलसीदास--लेखक डा० रामरतन भटनागर, 
प्रकाशक-- हिन्दी साहित्य संसार--दिल्ली - ६ 
१४, मध्यकालीन धर्म-साधना-लेखक sto हंजारीप्रसाद fea) प्र०-साहित्य भवन 
प्राइवेट लि० इलाहाबाद-- १८५६ 

१५. मध्यकालीन हिन्दी कवयत्रियाँ--लेखिका सावित्री सिन्हा 
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२९० राजस्थान एवं गुजरात के मध्यकालीन 


ज्ञानी ata. अखा ने. हिन्दी में अनेक पद लिखे हैं । 


प्रगट नाथ qaa घट घट की भरत घर घर शिर पर की । 

बाहर भीतर सव जग व्यापक, जा विनु एक पांत रहे श्रटकी ॥ 

ज्यां प्रभु के ढिंग श्रीधर शंकर, शेष खडा जेसे छोटी सी बटकी । 

जाके gen à जगत होत पुनि, वाकी रहत नहि फूटीसी मटकी । 

सो प्रभु कबहु न पुतलींसा होवे लाल में क्यों अकल. गई Heat | 

सो सच्चिदानन्द ब्रह्म लहे बिन, मूढ़ जरत भवभव.में भटकी ॥ 
--अखा-भखानी वाणी Jo— ४०४ 


भाषा में मुख्य स्वरूप ब्रज भाषा का है किन्तु बटकी, हुकम, फटकी श्रादि 
शब्दों के प्रयोग से भाषा का स्वरूप मिश्रित बन गया है | गुजराती कवि आनन्द घन 
जी ने हिन्दी गुजराती दोनो भापाम्रो' में पद-रचना की है। उनके हिन्दी पद का 
एक दृष्टान्त यहाँ दिया हैः 
अब मेरे पति गति देग निरंजन । 
भटकू कहाँ कहाँ सिर पटकू, कहा करु जन रजन N 
खंजन दगन दगन लगावु --चाहूँ न चितवन अंजन | 
सज्जन पर अन्तर परमातम-सकल-दुरित भयभंजन 1? 
—स्वामी सुन्दरदास 
सारांश यह है कि राजस्थान .एवं गुजरात के इन संत-भक्त कविथो' ने श्रपने 
काव्य में दोनो भाषाओ' का प्रयोग करके पारस्परिक एकता को और भी ze किया 
है तथा कवित्व शक्ति के स'थ-साथ अपने व्यापक हृष्टि कोण का परिचय दिया है । 
मध्यकाल में संत-साधु अपना अधिकांश समय . यात्रा-पर्यृटन में व्यतीत करते थे। 
राजस्थान, गुजरात के सत भत्तो का दोनो प्रदेशों में परस्पर आवागमन एवं सत्संग 
होता रहा है । इसके कारण भी भाषागत एवं सांस्कृतिक एकता को विशेष बल मिला 
है । दोनो प्रदेशों के संत-भकतो' कविथो के काव्य साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात 
होता है कि उनमें ईशवर-प्रेम और भवित की उत्कटता तथा तन्मयता के साथ-साथ 
उच्चकोटि के ग्राध्यात्मिक विचार तथा जीवन का व्यापक भ्रौर गहन अनुभव भी दै । 
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— ग्रम्थानुक्रमणिका -— 


हिन्दी -- 
१. उत्तरी भारत को संत परम्परा--सम्पादक परशुराम agaa 
प्रकाशक--भारती भंडार, प्रयाग To २००४ 

२. ओझा निबंध संग्रहू--ले० गोरीशंकर ही० श्रोझा 
३. कबीर ग्रंथावली --सं० श्यामसुन्दर दास 
४. गुजराती ओर ब्रजभाषा कृष्णा काव्य का 

तुलनात्मक श्रध्ययन --लेखक डॉ० जगदीश TA, To हिन्दी परिषद्‌, 

विश्व विद्यालय, प्रयाग -- १२५७ 

४५. दादू सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिचय- लेखक स्वामी मगलदास जी 

fagu साहित्य सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि--लेखक sto मोती भिंह 

नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, सम्वत्‌ २०१९ 
७. aaa चरितासृत--लेखक कृष्णादत्त शास्त्री 
प्रकाशक--सन्त सभा--नवतनपुरी --जामनगर 

पुरानी हिन्दी --लेखक तेस्सी तोरी 

पुरानी राजस्थानी -लेखक चन्द्रधर शर्मा “गुलेरी” 
१०. भागवत सम्प्रदाय--लेखक वलदेव उपाध्याय प्रका० नागरी प्रचारिणी सभा, 

काशी, सम्वत्‌ २०१० 
११. भारत की भाषाए' और भाषा सम्बन्धी समस्यायें- 
लेखक~सुनीति कुमार agaf 
१२. भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी- लेखक सुनीति कुमार agaf 
१३. मध्यथृगीन वेष्णर संस्वृति श्रौर ठुलसीदास--लेखक डा० रामरतन भटनागर, 
7 प्रका शके -- हिन्दी साहित्य संसार--दिलली -- ६ 
१४, मध्यकालीन धर्म-साधना-लेखक sto हंजारीप्रसाद द्विवेदी प्र०-साहित्य भवन 
प्राइवेट लि० इलाहाबाद- १८५६ 

१५. मध्यकालीन हिन्दी कवयत्रियाँ-लेखिका सावित्री सिन्हा 
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२५२ 


१६. मीराबाई की पदावलौ-संपादक फ़रशुराम चतुर्वेदी-प्रकाशंक साहित्य सम्मेलनं 
प्रयाग--सम्वतू २०१३ 
१७. मीरां-बृहत-पद-संग्र हृ --ले०-प दूमावती शबनम-प्रकाशक लोक सेवक प्रकाशन, 
बुलानाज्ञा, बनारस | सम्वत्‌ २००० 
१८. राजस्थान का पिंगल साहित्य --डा० मोतीलाल मेनारिया--प्रकाशक- हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर प्राइवेट fao, हीसबाग-गिरगाँव 
बम्बई-४, द्वितीय संस्करण १८४५८ 
१६. राजस्थानी भाषा और साहित्य-लेखक go मोतीलाल मेनारिया-प्रकाशक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग सम्वत्‌ २००८ 
, राजस्थानी भाषा ओर साहित्य--लेखक sto हीरालाल माहेश्वरी 
प्रकाशक श्राधुनिक पुस्तक भवन, 
कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता--७ । १६६० 
२१. राधा वल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य --लेखक विजयेन्द्र स्नातक | 
प्रकाशक --नेशनल पब्लीकेशन हाउस, दिल्ली --२०१४ 
२२. राजपूताने का इतिहास--लेखक जगदीशसिह गहलोत | 
२३. राजस्थानी भाषा --श्री सुनीति कुमार चादुर्ज्या । 


o 
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२४. राजस्थानी भाषा और साहित्य--लेखक ढा० सरनामसिहू | 
२५. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज --लेखक श्रमरचंद नहाटा 
२६. राजस्थान साहित्य परम्परा और प्रगति--लेखक डा० सरनामसिह | 
२७, रामचरित मानस--लेखक तुलसीदास | 
२८. श्री शंकराचार्य --लेखक श्री राज राज वर्मा 
२८. सन्त दशंन- लेखक डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित 
प्रकाशक--साहित्य निकेतन, कानपुर--१८५३ 
३०. सन्तमत में साधना का स्वरूप--ले० भ्रतापर्सिह चौहाण-- 
प्रका०-प्रत्युष-प्रकाशन रामबाग, कानपुर-- १९६१ 
३१. सिद्ध साहित्य--ले० डा० धमंवीर भारती 
प्रका० किताय महल, इलाहाबाद--१९५४५ 
३२. सुन्दर ग्रन्यावली -खंड -- १--२। संपा० पुरोहित हरिनारायण 
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(Raa — Ho --पंडित रामचन्द शुक्ल 

. संत-काव्य--संपा० परशुराम चतुर्वेदी -प्रका० किताव महल 

इलाहाबाद, द्वितीय संस्करगा - १६६१ 

- संत-सुधा-प्ार--पंपा० वियोगी हरि -- 

प्रका० सस्ता साहित्य मंडल; नई दिल्ली --१६५३ 

- श्री हरि पुरुष जी की वागी--ले०--साधु देवदास 

. हिन्दी ओ९ प्रादेशिक भाषाओं को वैज्ञानिक इतिहास -- 

ले०- श्री शमशेरसिह नरुला | 

. हिन्दी काव्य at भक्ति कालीन प्रवृत्तियां,ओर श्रनुके मूल ata 

ले०--सायदेव चतुर्वेदी --प्रका ० हिन्ही साहित्य- 
सृजन--परिषद्‌, चौक, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) 

. हिन्दी काव्य में निमु ण सम्प्रदाय -डा० पीताम्वर दत्त बड्थ्वाल । 

प्रका० अवध पब्लिशिंग हाउस, 

पानदरीवा, aram, लखनऊ | 


, हिन्दी को मराठी संतों की देन--ले०-- श्रीं विनय मोहन शर्मा 

. हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास । प्रथम आग ले०--राजवली वांडे 
. हिन्दी साहित्य--ले० «जारी प्रसाद द्विवेदी | 

. हिन्दी साहित्य का ग्रादिकाल-ले० हजारीप्रसाद द्विदेदी । 


हिन्दी ate मलयालम में कृष्ण--ले ०--डा० $o भास्कर नायर | 
प्रका०-राजपाल एन्ड सन्स, 
दिल्ली--६। १६६० 
हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव 


ले० श्रीमती सरलादेवी त्रिगुणायत । 
garo साहित्य निकेतन श्रद्धानन्द पार्क कानपुर -- १ 5६३ 


४६. हिन्दी साहित्य का ालोचनात्मक इतिहास--ले० डो० रामकुमार 


प्रका० रामनारायण लाला बेची माधव, 
इलाहवाद-१६६४ 


४७. हिन्दी साहित्य का इतिहास-ले० रामचन्द शुक्‍ल | 


प्रका० --नागरी प्रचारिणी सभा, काशी- संवत-२०१२ 
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१६. मीराबाई की पदावली--संपादक परशुराम चतुर्वेदी-प्रकाशक साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग--सम्वत्‌ २०१३ 
१७. मीरां-बृहत-पद-संग्र हू-ले०-प दूमावती शबनम-प्रकाशक लोक सेवक प्रकाशन, 
बुलानाला, बनारस | सम्वत्‌ २००० 
१८, राजस्थान का पिंगल साहित्य --डा० मोतीलाल भेनारिया --प्रकोशक--हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर प्राइवेट fao, हीसवाग-गिरगाँव 
बम्बई-४, दवितीय संस्करणा- १5५८ 
१६. राजस्थानी भाषा ate साहित्य-लेखक To मोतीलाल मेनारिया-प्रकाशक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग सम्वत २००८ 
, राजस्थानी भाषा ओर साहित्य--लेखक sto हीरालाल माहेश्वरी 
प्रकाशक -श्राधुनिक पुस्तक भवन, 
कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता ७ 1 १६६० 
२१. राधा वल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य लेखक विजयेन्द्र स्नातक | 
प्रकाशक नेशनल पब्लीकेशन हाउस, दिल्ली २०१४ 
२२. राजपूताने का इतिहास-लेखक जगदीशसिह गहलोत | 
२३. राजस्थानी भाषा -श्री सुनीति कुमार चा टुर्ज्या । 


o 


R 


२४. राजस्थानी भाषा और साहित्य--लेखक sro सरनामसिहू । 


२५. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज --लेखक श्रमरचंद नहाटा 
२६. राजस्थान साहित्य परम्परा और प्रगति--लेखक डा० सरनामसिह । 
२७. रामचरित मानस--लेखक तुलसीदास | 
२८. श्री शंकराचार्य --लेखक श्री राज राज वर्मा 
२६. सन्त दर्शन-लेखक डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित 
प्रकाशक--साहित्य निकेतन, कानपुर--१८५३ 
३०. सन्तमत में साधना का स्वरूप--ले० भअरत्तापसिह चौहाण-- 
प्रका०-प्रत्युष-प्रकाशन रामबाग; कानपुर-- १९६१ 
३१. सिद्ध साहित्य -ले० डा० धमंबीर भारती 
प्रका० किताय महल, इलाहाबाद- १६५५ 
३२. सुन्दर ग्रन्थावली --खंड-- १-२ । संपा० पुरोहित हरिनारायण 
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Š azara — 7o --पंडित रामचन्द शुक्ल 

. संत-काव्य--संपः० परजुराप चतुर्वेदी --प्रका ० किताव महल 

इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण - १९६१ 

. संत-सुधा-प्तार--संपा० वियोगी हरि -- 

प्रका० सस्ता साहित्य मंडल; नई दिल्ली --१९५३ 

- श्री हरि पुरुष जी की वाणी --ले०--साधु देवदास 

. हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को वैज्ञानिक इतिहास -- 

ले०- श्री शमशेरसिंह नरुला | 

. हिन्दी काव्य की भक्ति कालीन प्रबृत्तियां ,ओर agè मूल ata 

ले०--सायदेव चतुर्वेदी --प्रका ० हिन्ही साहित्य- 
सृजन--परिषद्‌, चौक, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) 

. हिन्दी काव्य में निमु णा सम्प्रदाय -डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल । 

प्रका० अवध पब्लिशिंग हाउस, 

पानदरीवा, चाखाग, लखनऊ | 


, हिन्दी को मराठी संतों की देन--ले० --श्रीं विनय मोहन शर्मा 


४१. हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास । प्रथम भाग ले०--राजवली वाँडे 


. हिन्दी साहित्य-ले० «जारी प्रसाद द्विवेदी | 
, हिन्दी साहित्य का ग्रादिकाल-ले० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
हिन्दी श्रौर मलयालम में कृष्ण--ले ०--डा० Fo भास्कर नायर | 
प्रका०-राजपाल एन्ड सन्स, 
दिल्ली--६ । १६६० 
हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव- 


ले० श्रीमती सरलादेवी त्रिगुणायत | 
garo साहित्य निकेतन श्रद्धानन्द पार्क कानपुर-- १८६३ 


४६. हिन्दी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास--ले० डो० रामकुमार 


प्रका० रामनारायण लाला बेनी माधव, 
इलाहवाद-१६६४ 


४७. हिन्दी साहित्य का इतिहास-ले० रामचन्द शुक्‍ल | 


gato नागरी प्रचारिणी सभा, काशी- संवत-२०१२ 
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गुजराती: — 
४८. अखानीं वाणी तथा मनहर पद--प्रका० सस्तु' साहित्य ada कार्यालय 


'ठ0--भद्र पासे--अमदावाद 
४६. wat (एक अध्ययन) - Ho उमाशंकर जोषी 


THO गुजराती वर्नाक्युलर सोसायटी-श्रमहमदावाद 


इ०--सं०-- १६४१ 
५०, श्री श्रानन्दघनजी कृत चोवीशी--प्रका० श्री जैन धर्म प्रणारक सभा 
भावनगर | 


५१. आनन्द धन संग्रह--प्रका०-श्री अध्यात्मज्ञान प्रसारक मंडण--मु'बइ 
५२. आपणा कविश्रो- खंड-१ नरसिह गुनी पहेल । ले०-केशवरामं काशीराम शास्त्री 
THO गुजरात वरनाक्युलर सोसायटी, 
HASTA, भद्र-सं १६४२ 
५३. श्रापणी संस्कृतिना कंठलांक वहेणा- ले० शास्त्री दुर्गाशंकर । 
५४, इतिहासनी केडी श्री भोगीलाल सांडेसरा 
५५. कवि चरित (भाग १-२) ले० अध्यापक केशवराम काशीराम शास्त्री, 
प्रका० गुजरात विद्या सभा, भद्र, अहमदावाद १८५२ 
५६. कवि चरित (भाग--२)--ले० केशवराम काशीराम शास्त्री 


To गुज० वर्नाक्युलर सो० अहमदाबाद gogo १९४९ 
५७. गुजरात ना भक्‍तो--ले० मा० ३० राणा 


५८ गुजराती भाषान्तर उत्क्रान्ति--ले० दोशी वेचरदास | 

५९. गुजराती साहित्य नी रूपरेखा -ले० विजयराम वेद्य । 

६०. गुजराती साहित; g रेखा दर्शन । खंड १ ला - लेखक श्रध्या० केशंवराम का० 
शास्त्री । प्रकाशक -कुमु'दकुमार $o शास्त्री, मघुवन,एलिसब्रिज, 
श्रहमदावाद-६, ऐलीटबुक ada प्रेमामाह हाल पासे, 
भद्र, अहमदाबाद Fo To १६५१ | 

६१. गुजराती साहित्य — भाग-१ (मध्यकालीन) -लेखक अनन्तराय म० रावणा । 

प्रकाशक-- मेक प्रिलन एन्ड कम्पनी, लिमिटेड, 
२७६, होन्बीरोड, कोट, मुबई | इ0 सं० १६५४ 

६२. गुजरातीश्रो ऐ हिन्दी साहित्यनां श्रापेलो फालो -- 

i लेखक--श्रीयुत डाह्या भाइ पीताम्बरदास देरासरी | 


प्रका० गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी, श्री काँटारोड, 
वेलामाइनी वाडी--अहमंदाबाद | इ० सं० १९३७ 
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६३. गुजराती.साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास - (प्राचीन साहित्य ) 
ले०--प्रो० ईश्वरलाल र० दवे--प्रका० खडायता बुकडिपो, 
वालाहनुमान, अमदावाद-- १४५६ 
६४. गुजराती साहित्यनां स्वरुपो (मध्यकालीन ताना वतंमान) पद्य-विभाग-- 
ले०--प्रो० मंजुलाल To मजमुदार --प्रका० aiai वुकडिपो, 
ज्युवीली बाग सामे-- वडोदरा - १६५४ 
६५. प्राचीन गुजराती छन्दो -लेखक रा० वी० पाठक | 
६६. प्राचीन गुजराती ब्रत रचना--लेखक भोगीलाल सांडेयरा | 
६७. बृहत्‌ काव्य दोहन भाग १लो--संपादक--इच्छाराम सूर्यराम देसाई | 
प्रका -गुजराती प्रिन्टिग प्रेस, aga, विल्डिगस, 
THA, कोट, मुबई Fo Fo १३२५ 
६८. श्री भजन सागर । भाग १ तथा २--प्रका० सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय, 
do भद्रपासे अमदावाद अने प्रिन्मेस स्ट्रीट मु वई-२ सं० २०१४ 
६८. भालश उद्धव अने भीम--लेखक श्री रामलाल चुन्नीलाल मोदी । 
प्रका ०-गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी, अमदावाद । 
७०. सध्यकाणना साहित्य प्रकारो लेखक चन्द्रकान्त महेता । 
७१. सध्ययुगनी साधना धारा व्याख्याता आचार्य श्री क्षितिमोहन सेन । 
प्रका० गुज० विद्यासभा, भद्र अमदावाद-१६५६ 


७२. मीरांवाई-लेखक माणेकलाल सुतरीया 

७३. मोरां दासी जनम जनम की--ले०-रेवाशंकर ओघड़ भाइ सोमपुरा 
प्रकाशक--सस्त साहित्य वर्धक कार्यालय, 
So भद्रपासे. अहमदाबाद, WA कालवादेवी रोड, 
मु बई--२ । सम्वत्‌ २००७ 

७४. मीरांबाई एक मनन--लेखक श्री मंजुलाल मजमुदार 

७५, नरसिह म्हेता- ले० To Jo जोशोपुरा 

9६. नरातिह म्हेता कृत काव्य संग्रह- लेखक इच्छाराम FATA देसाई 

७७. वेष्णवधर्मनो सक्षिप्त इतिहास-लेखक श्री दुर्गाशंकर केवणराम शास्त्री । 

प्रका०--श्री फाणरी गुज० सभा मु बई--१९३८ 


शाक्त सम्प्रदाय, तेना सिद्धान्तो, गुजरातमां तेनते प्रचार, श्रने गुजराती 
साहित्य उपर अस्तर-ले० श्री दि० Fo नर्मदाशंकर देवशंरुर महेता | 
प्रका०--श्री फाबंस गुजराती सभा-मु बई | Fo To १६३२ I 


७८ 
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गुजराती: — 
४८. अखानीं वाणी तथा मनहर पद--प्रका० सस्तु' साहित्य ade कार्यालय 


'ठ0--भद्र पासे--अमदावाद 
४४. wat (एक अध्ययन) — ले० उमाशंकर जोषी 


प्रका० गुजराती वर्नाक्युलर सोसायटी-श्रमहमदावाद 


इ०--सं०-- १९४१ 
५०, श्री श्रानन्दघनजी कृत चोवीशी--प्रका० श्री जैन धर्म प्रणारक सभा 
भावनगर । 


५१, आनन्द धन संग्रह -प्रका०-श्री अध्यात्मज्ञान प्रसारक मंडण--मु'बइ 
५२. आपणा कविश्रो- खंड-१ नरसिह गुनी पहेल । ले०-केशवरामं काशीराम शास्त्री 
i THO गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी, 
अमदाब!]द, भद्र-संठ १६४२ 
५३. श्रापणी संस्कृतिना केठलांक वहेणा--ले० शास्त्री दुर्गाशंकर । 
५४. इतिहासनी केडी--श्री भोगीलाल सांडेसरा 
१५. कवि चरित (भाग १-२) Fo अध्यापक केशवराम काशीराम शास्त्री, 
प्रका० गुजरात विद्या सभा, भद्र, अहमदाबाद १८५२ 
५६. कवि चरित (भाग--२)--ले० केशवराम काशीराम शास्त्री 


प्रका० गुज० वर्नाक्युलर सो० अहमदाबाद इ०सं० १६४९ 
५७. गुजरात ना भक्‍तो--ले० मा० ३० राणा 


५८ गुजराती भाषान्तर उत्क्रान्ति--ले० दोशी वेचरदास | 

५९. गुजराती साहित्य नी रूपरेखा--ले० विजयराम da, 

६०. गुजराती साहित्य g रेखा दर्शन | खंड १ ला - लेखक श्रध्या० केशवराम का० 
शास्त्री | प्रकाशक -कुमु'दकुमार के० शास्त्री, मघुवन,एलिसब्रिज, 
श्रहमदावाद-६, ऐलीटबुक सवस प्रेमामाह हाल पासे, 
भद्र, अहमदाबाद Fo To १६५१ | 

६१. गुजराती साहित्य --भाग-१ (मध्यकालीन) -लेखक अनन्तराय म० रावणा । 

प्रकाशक मेकाम्रिलन एन्ड कम्पनी, लिमिटेड, 
२७६, होर्न्बीरोड, कोट, मु बई | इ0 Go १६५४ 

६२. गुजरातीश्रो ऐ हिन्दी साहित्यनां श्रापेलो फालो -- 

l लेखक--श्रीयुत डाह्याभाइ पीताम्बरदास देरासरी । 
प्रका गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी, श्री काँटारोड, 
वेलामाइनी वाडी--अहमंदाबाद | इ० Fo १९३७ 
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गुजराती. साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास — (प्राचीन साहित्य) 
ले०--श्रो० ईश्वरलाल र० दवे --प्रका० बडायता बुकडिपो, 
बालाहनुमान, अमदावाद-- १४५ ६ 
गुजराती साहित्यनां स्वरुपो (मध्यकालीन ताना वतंमान) पद्य-विभाग-- 
ले०--प्रो० मंजुलाल र० मजमुदार-प्रका० खांचाय॑ वुकडिपो, 
ज्युवीली बाग सामे-- वडोदरा -- १६५४ 
प्राचीन गुजराती छन्दो -लेखक रा० do पाठक | 


1 


- प्राचीन गुजराती ब्रत रचना--लेखक भोगीलाल सांडेयरा | 
* वृहत्‌ काव्य दोहन भाग १लो--संपादक--इच्छाराम सूयंराम देसाई | 


प्रका2-गुजराती प्रिन्टिग प्रेस, सासुन, विल्डिगस, 
THA, कोट, Fas Fo Fo १३२४ 


. श्री भजन सागर | भाग १ तथा २--प्रका० aq साहित्य वर्धक कार्यालय, 


ठे० भद्रपासे अमदावाद अने प्रिन्सेस स्ट्रीट मु बवई-२ सं० २०१४ 


* भालश उद्धव अने भौम --लेखक श्री रामलाल चुन्नीलाल मोदी । 


प्रका०-गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी, अमदावाद । 
सध्यक्षाणना साहित्य प्रकारो --लेखक चन्द्रकान्त महेता । 
मध्ययुगनी साधना धारा--व्याख्याता आचार्य श्री क्षितिमोहन सेन | 
प्रका० गुज० विद्यासभा, भद्र अमदाबाद-१९५६ 
मौरांवाई--लेखक माणेकलाल सुतरीया 
सौरां दासी जनम जनम को--ले०-रेवाशंकर Mas भाइ सोमपुरा 
प्रकाशक--सस्त साहित्य वर्धक कार्यालय, 
३० भद्रपासे. अहमदाबाद, WA कालवादेवी रोड, 
मु बई--२ | सम्वत्‌ २००७ 


मीरांबाई एक मनन--लेखक श्री मंजुलाल मजमुदार 


नरसिंह म्हेता--ले० ज० Jo जोशोपुरा 

नरतिह म्हेता कृत काव्य संग्रह- लेखक इच्छाराम FATA देसाई 

वेष्णवधर्मनो सक्षिप्त इतिहास--लेखक श्री दुर्गाशंकर केवणराम शास्त्री । 
प्रका०--श्री फार्ण री गुज० सभा मु बई--१९३८ 

शाक्त सम्प्रदाय, तेना सिद्धान्तो, गुजरातमां तेनते प्रचार, श्रने गुजराती 

साहित्य उपर असर--ले० श्री दि० ब० नमंदाशंकर देवशंरुर महेता | 

प्रका०--श्री फाबंस गुजराती सभा-मुबई । इ० सं० १६३२] 
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७८. शेव्धर्सनो सक्षिप्त इतिहास--ले० रा० रा० दुर्गाशंकर केवणराम शास्त्री । 
प्रका० श्री काबंस गुज > सभा मुबई 1 इ० qo १६३६ l 


८०. सोरटी संतवाणी--सम्पादक--भवेरचन्द मेवाणी । 
प्रका०--गूजेर ग्रन्थरत्न कार्यालय, गांधी रस्तो, भ्रहमटाबाद --१९४७ । 


अँग्रेजी: -- 

८१. एनाल्स एण्ड एण्टीक्वीटीफ ग्राफ राजस्थान--कनेल टाड | 

८२. धी श्रर्ली हिस्ट्री आफ धी बंष्णव सेक्ट--ले० डा० एच० राय चोधरी | 
८३. श्रास्पेक्ट्स आफ श्ररली विष्णु इसम-ले० Fo जोन्डा | 

८४. एन आउटलाइन आफ धी रिलीजियस आफ इण्डिया-ले० फाकनर । 
८५. क्लासिकल Reza औफ गुजरात -ले० जी० एम० त्रिपाठी | 

८६. गुजरात एण्ड इट स लीटरेचसं-के० एम० मुन्शी | 

८७. भक्तिकह्ट इन एसियन्ट इण्डिया ले० श्री बी० Ho गोस्वामी । 
८८. सीडियेवल इण्डिया -लेखक ईइवरप्रसाद | 

८९, हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलोसोफी । भाग ७- लेखक भ्रं: रानाडे । 
६०. मीस्टीसीक्षम इन महारष्ट्र लेखक श्री श्रार० डी० रानाडे। 

६१. हिस्ट्री श्रोफ इण्डिया- लेवक-इलियहा | 

६२, हिस्ट्री ate गुजरात लेख़क-कमरनियट | 


पत्न-पलिकाए: — 
९३. कल्याण-संत वाणी अंक लेखक साधु नारायणदास जी | 


८४. नागरि प्रचारिणी पत्रिका । 
8५. सम्मेलन पत्रिका-लोक संस्कृ भैक Publi omaie ० 
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७८. शैब्धर्मनो सक्षिप्त इतिहास-ले० रा० रा० दुर्गाशंकर केवणराम शास्त्री । 
gato श्री फाबंस गुज? सभा मुंबई । Fo Fo १६३६ l 


८०. सोरठी संतवाणी--सम्पादक--भवेरचन्द मेवाणी । 
प्रका०--गूजेर ग्रन्थरत्न कार्यालय, गांधी रस्तो, श्रहमदाबाद --१९४७ 1 


अँग्रेजी: — 

८१. URSA एण्ड एण्टीक्वीटीफ श्राफ राजस्थान--कर्नल टाड । 

८२. धी श्रर्ली हिस्ट्री आफ धी बंष्णव सेक्ट--ले० डा० एच० राय चौधरी | 
८३. श्रास्पेक्ट्‌स आफ अरली विष्णु इसस--ले० So जोन्डा | 

८४. एन आउटलाइन आफ धी रिलीजियस आफ इण्डिया-ले० फाकनर । 
८५. क्लासिकल पोएट्‌ स औफ गुजरात --ले० जी० एम० त्रिपाठी । 

८६. गुजरात एण्ड इट स लीटरेचर्स--के० एम० मुन्शी | 

८७. भक्तिकल्ट इन एसियन्ट इण्डिया-ले० श्री वी० Ho गोस्वामी । 
co, सीडियेवल इष्डिया-लेखक ईश्वरप्रसाद | 

८९. हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलोसोफी । भाग ७--लेखक FF रानाडे । 
६9. मीस्टीसीक्षम इन महाराष्ट्र-लेखक श्री श्रार० डी० रानाडे | 

६१. हिस्ट्री site इण्डिया-- लेबक-इलियहा । 

5२, हिस्ट्री औफ ग्रुजरात-- लेखक-कम रनियट । 


पत्न-पत्तिकाए: — 
९३. कल्याण-संत वाणी अंक--लेखक साधु नारायणदास जी । 


८४. नागरि प्रचारिणी पत्रिका । 
8५. सम्मेलन पत्रिका--लोक संरक्त Gan "्चि8०ए8१ ० 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain 


H KF > (लै Spitizea by fryu Juf offfation, ०३३ 


RGPJ --1969- 2000 
DATE SLIP 


This book was taken from the Library on 
the date ist stamped. A fine of (a) 00.05 
paise per book volume for the first 20 days 
of delay ər day. (b) 00.20 paise per book 
volume per day? of delay thereafter which shall 
be realisec from the d.faulters before a new 
book is issued to hiza/her. 


UAA 


/ N 


CC-0. In Public Domain 


i 


च ‘Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain 


/ 


H Ks > Ô GPitized by fryu Ju रण, eB amar 


RGPJ —1969— 2000 
DATE SLIP 


This book was taksn from the Library on 
the date ist Stamped. A fine of (a) 00.05 
paise per book volume for the first 20 days 
of delay ər day. (b) 00.20 paise per book 
Volume per day’ of delży thereafter which shall 
be realisec: from the d-faulters before a new 
book is issued to hiza/ber. 


CC-0. In Public Domain 


भू Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ic 
रत 
5 
Q 
2 
a 
जे 
A 
E 
fo} \ 
o 
O 
: ५ 
J a A po" 
X es < ef 
of e (9 
तुक gt” ऱ्य 
हक 8०४? 
aút १०४४४ 
= 0 ass F 
a 
502" 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


